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अपनी बात 


कविता के मोड 
कितने, श्रभी ्रौर ? 


पिछले तीस वर्षो में जम्मू-करदमीर मे बहने वाली 
नदियों ने भी सम्भवतः इतने मोड नहीं काटे हैँ जितने कि 
इसी श्रवधि में हिन्दी कविता को काटने पड़ है। 


राज-दरवारों मे पली-वदी कविता कामिनी को सजाने 
संवारने में रीतिकाल के कवियों ने तो भ्रपना तन-मन लगा 
ही दिया था, छायावादी कवियों ने भी उसके श्यृद्खार में 
किसी प्रकार कौ कमी नहीं ग्रानेदीथी। पांचवें दरक में 
एकाएक ग्रज्ञेय के हिन्दी जगत में श्रागमन से कविता कामिनी 
कै स्राभूषणों पर गाज गिर पड़ी । श्रव कविता कामिनी के 
म्राभूषणों की श्रोर ध्यान देने क स्थान पर कवि लोग उसकी 
देह को ही कंवन के समान उज्ज्वल बनाने के उपकरण 
जुटाने लगे। श्रभी यहं सभी उपकरण पुरी तरह इकब्ठे 
भी नहींकिएजासकेथे क्रि नकेनवादियों ने उसे विवस्त्र 
करना भी शुरू कर दिया। कु श्रात्मसम्मानी कवियों से 
कविता कामिनी की यह दुदंशा देखी न गई श्रौरवे अ्रपनी 
ही मनोग्रन्थियों से पीडित होकर कुण्ठित एवं संत्रस्त श्रनुभव 
करने लगे। फलतः म्रपने उन साधको को पीड़ा को श्रात्म- 
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सात करते हुए कविता कामिनी भी घुटन, निराशा, संवासं 
ग्रौरकुण्ठाके रंगों में रंग गई। एक लम्बी श्रवधि तक जब 
यहं करम चलता गया तो लोगों को उसका यह रंग उवा देने 
वाला लगनं लगा तथा उन्होने फिरसे, प्राधुनिक उपकरणों 
से, उसका साज-सिगार करने का प्रयत्न किया श्रौर उसे 
श्रज की कविता' कह कर प्रपते संग महफिलों पे घुमाना 
प्रारम्भ कर दिया । 


ग्रभी सीमा रेखा काफी दूर थी। लोगों को उसका 
महफिलों मे इस प्रकार घरुमना भी नहीं भाया प्रौर वे उत 
सहज ' वना कर प्रस्तुत करने लगे। कविता के 'सहज' होते 
ही कुछ लोगों ने यह भ्रनुभव करना शुरू किया विः यदि इस 
सहज-सिगार” को थोडा सा श्रौर निखार दे दिया जाए तो 
कविता की चमक करई गुणा बढ़ जायेगी । परिणामतः 
कविता का एक वार फिरनए सिरे से परिमार्जन किया जाने 
लगा प्रौ ग्रवकी वार कविताका रूप उसके पुजारिथों को 
"ताजी कविताः कासामजादेने लगा। ताजी कविता' के 
वदले हुए स्वरूप को देकर लोगों को लगा कि यह्‌ कविता 
तो पहले की कविता से नितान्त भिन्न है, नई है। श्रौर 
उन्होने कविता को “नई कविता के नामसे पुकारना ्रारम्भ 
कर दिया। (नई कविता' के भक्तों को कविता को (नई 
विशेषण से श्रलंकृत करने के कारण भारी विरोध का सामना 
करना पड़ा परन्तु उन्होने मन-प्राण से कविताके इस तए 
रूप की रक्षा करने के सुप्रयत्न किए जिससे कविता को 
श्रकविता" का जामा पहनाने वालों को करारी हार का 
सामना करना पड़ा। इस भीषण संग्राम के बाद से श्राज 
तक कविता नई कविता' के रूप में ही प्रचारित तथा 
प्रतिष्ठति होती रही है । 


एक श्ररसेसेचेनकी नींद सो रहै (नई कविता" के 
प्रहरेदारों को एक वार फिर खतरे की घंटी की प्रावाज सुनाई 
देने लगी है क्योकि कु एक कविगण एक लम्बी ग्रवधि तक 
कविता को (नई कविताः कहते रहने से श्रपने को उकताया 
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हुम्रा ्रनुभव करने लगे हैँ¦\ उन्हें लगने लगा है कि 
साहित्यिक ्रान्दोलनों के क्षेत्र मे जडता की स्थिति श्रा गई है 
तथा कविता ने फिर से एक वन्धी-बन्धाई लीक पर चलना 
शुरू कर दिया है जो उसके स्वास्थ्य के लिए क्रिसी भी हृष्टि 
से उपयुक्त नहीं है । ग्रपनी शुभेच्छाश्नों तथा सदभावना का 
परिचय देने तथा “जड़' हो गई कविता को गति प्रदान करने 
के लिए उन्दँ लगा कि बौदधिकता के इस युग मेँ हमने भ्राज 
तक “विचार' को भूमिका कोन पहचान कर एक बडी भूल 
करदीहै। इस भूल के सुधार के लिए उन्होने समकालीन 
कविता मसे चुन-चुन कर एसी कविताश्रों को ग्रपने समर्थन 
के लिए प्रयुक्त करना शुरू क्रिया जो क्रिसी न किष्ती "विचारः 
केवोभसेप्राक्रन्त हँ। ग्रतः भ्रन्ततः ये लोग “विचार 
कविता" नाम का एक नया म्रान्दोलन शुरू करने में सफलः 
होदही गए लगते हैँ क्योकि भ्राज हूर साहित्यिक पत्रिका 
में विचार कविता' पर विचार प्रारम्भ हो गया है तथा कु 
एक पत्रिकाग्रों में "विचार कविता" को लेकर वक्तव्यवाजी 
भीश्रारम्भहो गर्ईहै। इस पर विडम्बना यह्‌ है कि "विचार 
कविता" का भ्रान्दोलन चलाने वाले भी श्रन्य सभी "वादों 
के प्रवतेकों की भांति इसे 'वाद' नहीं मानते हैँ । 


विचार कविता' के जन्मके साथहा प्रसूता इस बात 
से चिन्तित हो उटीरहै कि इस सन्तान के सभी म्रङ्ख लग-भग 
समानता काही प्राधार लिए हुए हैँ । यही समानता 
कालान्तर मेँ इसके स्वाभाविक विकास के लिए हानिकर 
सिद्ध हो सकती है। प्रतः इसे स्पष्टहो जातादहै किश्रभी 
से कविता के एक नए मोड़ को सम्भावना की श्रोर संकेत 
कर दिया गयाहै। यदि बच्चीजी जायेगी तो कहेंगे कि 
हमने वक्त पर उपचार करवा लिया, बच्ची को बचा लिया । 
म्रन्यथा, बच्ची प्रारम्भ से ही क्षयग्रस्त थी, शुक्र है कि बेचारी 
इतने दिन तक जी गई । 


उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है किं कविता 
कामिनी के भाग्यमें चेन का सांस लेना श्रभी नहीं बदा है। 
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लगभग तीन दशको से, इस "गोल-पोस्ट से उस "गोल-पोस्ट' 
के बीच भागती गेद के समान, हिन्दी कविता भ्राज भी किसी 
एक गोल-पोस्ट ` मे जाकर विश्वामपा लेने के लिए भटकती 
फिर रही है। उसका यह दुर्भाग्य रहा हैकि वह्‌ सदैव 
डी" के भीतर पहँचते ही, एक वार फिर, मैदान की ग्रोर 
धकेल दी जाती है। परिणामस्वरूप ह्र बार उसकी 
भटकन पहले से भी कु प्रधिक बढ़ जाती है । 


हिन्दी कविता के भाग्यमें श्रमी श्रौर कितने मोड़ है, 
यह्‌ भ्रभी देखना है.....1 
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हमें खेद है कि यथासमय उपयुक्त 
ग्राकारके कागज के प्रनुपलव्ध होने के 
कारण शीराजा' हिन्दी का यह्‌ भ्रंक 
डिमाई श्राकार मेँ ्रापके हाथों मे पहच 


रहा है । 
- सम्पादक 
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भदरवाह की हिन्दु जातियों के उपनाम 
--प्रियतम कृष्ण कौल 


भद्रवाह में हिन्दु जातियों के उपनामों का श्रध्ययन बड़ा 
रोचकदटै, श्रौर इससे इस क्षेत्र के विगत लोक जीवन पर यथेष्ट 
प्रकाश पडता है । 


भारत में जात-पातं का विकास व्यवसाय से प्रारम्भ हो 
कर जन्म से सम्बन्धित हश्रा माना जाता है। पहले तो जातिया 
चारही थीं जिन की संख्या बदते-वढते ग्राज हजारों तक पहुंच गई 
दै । जातियों-उप-जातियों की इस निरन्तर वृद्धि के कारण चाहे 
जो भी रहै हों, श्रौर जितने भी रहेहोंपरउनमेंसे कुच यह भी 
रहे है क्रि क्रिसी उपनाम, दोष, त्रुटि, व्यक्तिगत, पारिवारिक प्रथवां 
सामाजिक्र घटना से सम्बंधित कोई नाम किसी परिवार से संलग्न 
कर दिया जाता रहा है, श्रौर फिर ईसी नामको कालान्तर में 
विव हो कर सम्बन्वित परिवार के सदस्य श्रपनी उप-जाति के 
रूपमेँ ग्रहण करलेते रहे हँ। श्रभी कुं ही वषे पहले की बात 
है -एक व्यक्ति बडी कगड़ालु प्रकृति का था। लोगोंने उसके 
नाम के साथ गुण्डा" उपनाम जोड दिया। भ्राजं उस व्यक्ति को 
मरे केवल पंद्रह वषंही हुए हैँ परन्तु उस के परिवार के सव सदस्यों 
को “गुण्डे" उपनाम से ही पुकारा जाता है, श्रौर परिवार के सदस्यों 
को इस उपनाम से पुकारे जाने मे कोई बुराई नहीं जंचती । करमर 
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की एक कहावत प्रसिद्धहै। किसी परिवार के श्रांगन मेँ शहतूत 
कावृक्षथा । लोगों ने परिवार का नाम तुल' डाल दिया। 
(कदमीरी मे शहतूत क वृक्ष को तुल कहते हैँ) । उक्त परिवार कै 
सदस्यों को "तुल" का उपनाम सुन कर वड़ा कराध भ्राता, इस कारण 
एक दिन उन्होने इस पेड कोटी काट दिया। पर तना श्रव भी 
वचा रहा। ग्रतः उनके जान पहचान के लोग उन्हं "मोण्ड' 
(कदमीरी में मोण्ड=तना) कहने लगे। इस उपनाम से पिंड 
चुडाने के लिए परिवार के सदस्यो ने तने को जड़ो समेत खोद कर 
दूर फक दिया। पर इस प्रकार प्रांगनमेंजो गढ़ा बन गया उसके 
कारण परिवार खोड (कदमीरी मे खोड = गढा) कहा जाने लगा । 
कश्मीरी मेँ इसी प्रकार के कई उपजाति सूचक नाम हमे मिलते है । 
जंसे बेलचा, ऊंट, प्याला, कार, हस्तु (हाथी) श्रादि। इन सव 
की पृष्ठभूमि में रोचक घटनाएं प्रतीत होती दँ । 

भद्रवाह की हिन्दु जातियों के जो उपनाम हमें मिलते हैँ उनके 
पीले भी विशेष पारिवारिक घटनाएं, वंवाहिक सम्बन्ध, व्यवसाय, 
सामाजिक गिरावट श्रादिही कारण रहैहैँ। इननासोंका उनकी 
वास्तविक जाति (ब्राह्मण, क्षत्रौ, प्रादि) से कोई भी मेल नहीं। 


इस क्षेत्र मे भिन्न-भिन्न जातियों के श्रन्तगंत भ्राने वाले 
विविध उपनाम इस प्रकार हैँ :- 


६ ब्राह्मण: (1) डिढन (४) इलाडे 
(7) दोत्थान (४) संगान 
(2) शानु (ण) लेचरान 


(3) कोप्पान 


२ ठाकुर; राजपूत 


(1) छव्वान (ॐ) कुण्डान 
(1) ठोल्लान ॐ) रिलुखान 
() नेगान (ग) लेस्सान 
(1५) मिघान (र) धिशरान 
(४) पोचरान (४) डिडान 
(ण) जित्तान (श्ण) थम्मान 
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(७) फराश्चान (>) रंडान 
(7) नेगलान (णा) गाडान 
(>) खोजान (>) फेकूलान 
(५) पृड़ान (+) पोटलान 
(अ) जोनान 
३ शूद्रः (1) उलेनान (17) संगान 


(1) टिलगान 


उपर्युक्त विवरण पर ध्यान देने से कुछ बातें स्पष्ट होती हैँ -- 


~ 


(क) प्रायः सव उपनामों में शरान प्रत्यय जुड़ा हृप्रा है। 
(इसका कारण स्पष्ट नहीं, परन्तु इतना भ्रवश्य है कि यह्‌ प्रत्यय 
केवल इस क्षेत्र की उपजातियों मेँ ही प्रयुक्त हुभ्रा है, पास-पडोस 
मे ग्रौर कहीं नहीं) 

(ख) मेद्रवाहके लोक जीवन में ब्राह्मण, ठकरुर श्रौर 
राजपूत तो सांभीदार रहे हैँ परन्तु वेश्य व्गं नहीं । सम्भवतः वह॒ 
देरसे व्यापार करनेके लिए, इसक्षेत्रमेग्राबसे हों। इसी कारण 
उन्हे ्रभी तक कोई एेसा उपनाम न मिला जिसे उपयुक्त सूची में 
समाविष्ट किया जा सके । 


(ग) कुछ ठाकुर-राजपूत उपनाम श्रपने पुराने नमो को 
प्रभी भी श्रांरिकरूपमें वनाए हुए हैँ। केवल उन्होंने श्रानः 
प्रत्यय साथ में जोड लियाहै। जेसे:- 

छन्वान-- चौहान से टौल्लान-राठोर से 


घ) कुं उपनाम पितासे सम्बन्धितन रहं कर माता 
(किसी विशिष्ट स्थान, जाति, कुल या नाम कौ स्त्री) से सम्बन्धित 
रो गए है । जसे :- 
(1) नगान :-नागा स्वी से उत्पन्न सन्तति । 
(7) वेस्सान :--खस्स (खष) स्त्री से उत्पन्न सन्तति । 


(7) गाडान :-गादी ग्राम से लाई स्त्री की संतति । 
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(2४) फेकूलान :--माता का नाम फांकीथा ग्रतः संतति फेकूलान 


(*) 
(सः) 


(1) 


(1) 


(प) 
(1५) 


(*) 


कह्लाए । 

स्मान :-क्रिसी विशिष्ट श्रवस्था मे थम्म (सम्भे) से 
विवाहित स्त्री की सन्तति । 

कण्डान :- कुण्डी ग्राम से विवाहित वध्र की संतति। 

(ङ) कुछ उपनाम घटना विशेष से सम्बन्धित हो गए हैँ :- 
जित्तान --लडाईमे जीत हो जाने कै कारण परिवार 
लित्तान कहलाया । 

रंडान :- किसी विधवा के बेटे की सन्तति के कारण। 


खोजान :-किसी मुसलमान परिवार की भूमि छीन लेनेके 
कारण । 


विशरान :-- किसी सामाजिक पत्न प्रथवा त्रुटि के कारण । 
(भद्रवाही में वि्ञरोड का ्रथं फिसलाहट है) । 

डिढान :- कुटुम्ब मे किसी का पेट वडाथा। ग्रतः परिवार 
डिढान कहलाया (भद्र° डिढ-पट) 


(च) कुछ जातियों के नाम व्यवसायके साथ भी जुडे हं। 


जेसे :-- 


) 
(11) 
(1) 


(५) 


फराशान :-फराशों का काम करने वाले। 

टिलखान :- बटर्ईका काम करने वाले। 

जोनान :- गीत, कथा, गाथा, श्राख्यान श्रादि गाने सुनाने 
वाले । 

डलेनान :- रहनी" (किसी इष्ट देव के प्रभाव में श्राक्रर 
कपना, नाचना श्रौर फिर किसी भविष्यवाणी या रोग 
शोक के कारण को बतलाना। इस प्रकार की प्रक्रिया पहाड 
के कई देवालयों में होती रही है) देने वाले । 


परन्तु कख एक जातियों के उपनामों के कारण फिर भी 
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ग्रस्पष्ट ही रह जते दैँ। जंसे:-- पोटलान, पुडान, पोचरान, 
डिडान, दोन्थान, कोप्पान, लाड, संगान, मिघान श्रादि। 


भदरवाह में हमें कू उपहासपूणं, निदासूचक ग्रथवा जड़ वाले 
नाम भी मिलते हँ जो उपनाम केरूपमें तो प्रयुक्त हुए है पर 
उपजातिकेनामके रूप में नहीं। क्योकि यह्‌ उपनाम किसी 
व्यक्ति विश्लेष या उसकी पत्नी तक ही सीमित रहै, उस व्यक्ति के 
परिवार से उन्हें संलग्न नहीं किया गया । पर एक बार जव किसी 
व्यवित को कोद नाम दे दिया गयातो फिर सारे क्षेत्र में भ्राजीवन 
वह॒ उसी नामसे पुक.रा जाता रहा । यहां तक कि व्यक्ति का 
विवाह हो जाने पर बेचारी पत्नी को भी श्रपने पति का उपहासपुणं 
उपनाम मिला। इलाका केलाडके एसे ही कुदं रोचक उपनाम 
दस प्रकार टै :-- 


() शिगोड़ो (पति) शिगोडो (पत्नी) 
(7) चमत्कार (पति) चमत्कारन (पत्नी) 
()) किजोनू 


(1५) दडमी (पति) दड़गन (पत्नी) 

(शी लम्मन (स्त्री विशेष) 
(प) ढलडिया 

श्‌) चुग्गी 


इन सव लोगों के प्रतिरिक्त म्रन्य जातियोंके ्रौर लोग भी 
भद्रवाह्‌ की घाटी मेँ बसे हैँ परन्तु वह्‌ ्रपनी ग्रपनी जाति के उप 
नाम को मौलिकता बनाए हूए हैँ । एेमा प्रतीत होता है कि वह 
दूसरों को श्रच्छा बुरा नाम देने रौर दूसरों द्वारा ्रपने ऊपर इस 
प्रकार के निदा श्रौर उपहासपुणं नाम थोप जाने की प्रवृत्ति से दूर 
ही रहे द। 


[मोहल्ला सराफ, भद्रवाह्‌ | 
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इतिहास के हदाशियेि से 
-सोहन निराश 


इन बेैरलों मे जो पेटोल था 
उससे हमने ग्रपने घर जलादिये। श्रौर 


इन को ्रन्दरसे हमने पुटीन श्रौर स्फ़दीपोतदी है, 
ताकि हमारी सडनसे इस टीनमें जंग न लगने पाये 
चेद न पड़ ग्रौर हम 
इन लेदों से लीकन हो जाये । 
हम इस सफेदी को ही रौशनी मानने लगे ह| 
श्रौर हम इस रौशनी पर 
ग्रपने नाखुनो से एक दूसरे कं चित्र वनाति हैँ 
श्रपना-ग्रपना हस्ताक्षर करते हैँ 
ग्रपने दांतों से ग्रपना जिस्म कहीं पर काटनेते है 
ग्रौर्‌ श्रपनी उंगली से प्रपने खून का सूरज प्रंकित करते हैँ । 
खडे-खडे नींद लेते-लेते 
एक दुसरे पर धूक्ते हैँ 
ग्रौर पीपे को पहल से लिट कर 
श्रन्दर धमा-चौकडी मचाते हैँ कि 
उसे लुढका कर किसी भ्रज्ञात सफर पर निकल पड़ते हैँ 
निरुटेश्य । 
[रेडियो कडमीर्‌, श्रीनगर | 
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वह च्षण नहीं मथा 


डा० प्रयूव प्रेमी" 


युवक-युवतियां जव निकट सम्पकं में ग्राते हैँ तो उनके शरीर 
श्रौर मन में एक स्वाभाविक कशिश होती है जिसे हम दुबलता भी 
कह सक्ते हैँ । रेखा उश्तकी सहपाछिनि थी । उसने प्रायः युवकों 
को प्रपनी सुन्दर प्रंजलियों में उदासी भर भर्‌ कर वाटी थी। हां 
एक भ्रानन्द ही एेसा भाग्यशाली था जिसे उसने मूदी भर धूप का 
उजास भेट किया था। जव यह वरदान उसे मिला था तो उसने 


रेखा की मुस्कान मे गलाब की श्रोस भीगी पंखुड़ी हिलती हुई . 
हसूस कौ थी । उन्हीं दिनों कालेज मे श्राषाढ्‌ का एक दिन 


खेलने का निरचय किया गयाथा। बातोंदही वातों मेँ श्रानन्द ने 
रेखा से कहा- 


= 


“रेखा तुम ही रोदन कौ भूमिका ले लो ।'' 
'भ्रौर तुम ?"" 

“सै कालिदास की भूमिका ले लृगा ।'' 
“तब तो बड़ा मजा श्रायेगा ।'" 


एक क्षण के लिए रेखा की स्पहली हंसी से वातावरण सें 
उजास मुखरित हुभ्रा । 


तव चलो न भ्राजसे ही रिहसंल करते हैँ । 
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"मानास. 
"“क्यों ? क्या ग्राज तुमह फुसंत नहीं है ?'" 
“नहीं, एेसी तो कोई बात नहीं ।"' 


दूसरे क्षण रेखा मौन रही । खामोशी का दर्पण सामने हो 
जिसमें एक देवता की भ्रधूरी तस्वीर का श्रक्स उभर कर म्रोभाल 
होगयाहो; कु वसे ही श्रानन्द ने उसके चेहरे पर ग्रस्पष्टता 
का रंग फलते हुए देखा । जसे वह सोच रही थी-लोग उसके 
पीछे क्यों पडते हैँ? उससे मिलने का प्राग्रह क्यो करते है? 
शायद वह सुन्दर ग्नौर रूपवती दै । तभी रूप के लालची लोगों से 
उसे घृणा होने लगती शायद वह किसी कवि की ददं-धोयी कामना 
बनना चाहती थी । कालिदास तो उसक्रा प्रिय कवि था। काश 
वह कालिदास की प्रेमिका होती । लेकिन कहां ग्रानन्द प्रौर कटां 
कालिदास ! क्या वहु उसे कालिदास बना सकती है? व्या वहू 
उसमें वेसा ही सौन्दयं-बोध जगा सकती है ? 


“तुम क्या सोचने लगीं !'' 

"कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं ।'" 

"फिर भी तो ?' 

"यही कि श्रभी नहीं ।'' 

(क्यों ?...... क्याहो गयारहै तुम्हे? 


ग्रानन्द, अ्रभीनतो तुम कालिदास की भूसिक्रा निभा सकोगे 
ग्रौरन रै हीरोइन की। इसके लिए साधना चाहिए वहत बडी 
साधना। दूसरे ग्राज मेरी तवियत ठीक नहीं है। कल तुम से 
इस सम्बन्ध मे बातें करूगी । 


“कल जमुना के किनारे, उस टीले पर । चार वजे ल्ामको ।“ 
“रां जरूर श्राऊगी ।' 
“्रगर नहीं गराई तो मुभे मर्मान्तिक दुख होगा । समभीं 
““म्रच्छा भई समी 1" 
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दूसरे दिन श्रानन्द ठीक चार बजे परव गया । रेखा नहीं 
थो! उसने सोचा रेखा दर्पेण के सामने खडी होगी । उसके दइदे- 
गिदं साडियां विखरी पडी होंगी । फिर रेखा एक के वाद दूसरी 
साडी बदलती गई । मेकश्रप करके चेहरे को दर्पण में विभिन्न 
कोणोंसे धुमा घुमा कर देखा । गरव वह्‌ चलने को ही थी कि 
शीला राग ॥ 


उसे दूर तक कोई नदीं दिषाई दिया। वह देर तक अचे 
उचे वृक्षों की चोटी पर लरजती धूप को देलता रहा । फिर उसने 
डूबते सूरज को टापुश्रों के पीये फिसलते हुए देखा । रेखा नहीं प्राई । 
वह्‌ बड़ी देर तक म्रन्धेरे के धरनि कौ श्रावाज सुनता र्हा लेकिन 


(त 


रेखा नहीं म्राई । ¢ 


तव उसकी ्रांखों के सामने कल्पना का दृश्य ही सत्य बना 
था 1. हां तो फिर शीला ने सजधज कर तयार 
सदैली को नीचे से उपर तक देवा प्रौर पूछा होगा-- 

कहां जा रही हौ दुल्हन वन कर्‌ किस पर बिजली गिराने 
चलीहो। उसीक्षणवेएक दूसरे के प्रालिगन-पाश मे हंसती 
हई वंध गई 1 उसे महसूस हुप्रा कि रेखा ने सारी बात खोल दी 
होगी-- 

“ज्ञीला, यह्‌ बताश्रो, ग्रानन्द इतनी लड़कियों के होते हृए भी 
मुभे ही क्यों चाहता है ८ 

प्जलीला ने कहा यही तो दुर्माग्य दै ^" 

किस का? 

भग्ररे ! मेरा ग्रौर किसका ?". 

“टूट पगली । क्या तू सचमुच जलने लगी है ?"" 

“जले हमारे दुश्मन । हम तुम दोनों एक साथ रहती हैँ । 
एक साथ पदती दँ । एक साथ खेलती दँ तो क्या एक साथ प्यार 
का फल नहीं भोग सकतीं ! 
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“तु तो बहुत उदार वन गई है) त्तेरि 
जायगा १ ल मान । 


~, जायण गो जव ५। = ों 
वो ४ 
 जानद्ुक कर हमारे सामने प्रानाता है लेकिन बात नहीं 
करता। सिफं देता रहता है, कभी मेरी तरफ कभी तेरी तरफ 
लेकिन जव तुम कालेज नहीं श्राती हो तो मेरे पास प्राकर तेरे च 
ये पूछता हे प्रौरदढेर सारी वाते करताहै।'' १ 


“तू सच कह रही हैया मजाक कररहीहै?" 

तेरी कसम सच कह रही हैँ ।'' 

ग्रच्छा! तो यही कारण है कि रेखा नहीं श्राई। रात 
उतर कर गहराने लगी। वहु सन्नाटेका ्रहसास करने लगा। 
उसेलगाकरि इम शहर कौ रतजो जगमगाया करती थी श्रव 
फिर कभी नहीं जगमगायेणी। सुव्रहुकौ क्रिरणे उसकी खिडकी 
भं से उतर कर तकियों पर सुनहरी रेखा नहीं खीचेगी । उसे वह्‌ 
दिन याद प्राया जव शाम को रेखा के साथ-साथ एक दम सट 
हुश्ना बातें करता इसी खामोश सडक पर चला जा रहा था। 
उस समय कितने ही श्रजनवी शहरों मेँ ध्रूमने की कामना 
जाग उठी थींलेक्रिन श्राजकेसंदभ में वह॒ दद्य एक हलका सा 
यथाथ बनकर मर गया। जमूुनाकीघादी का वहु हद भी एक 
क्षण कै लिए नजरों मे थिरकने लगा जव भावावेश में रेखा ने 
कहा था-- 

“म तेरे लिए, तेरी महकती भावना की घाटियों में घूमती हर्द 
थक कर तेरेप्यार की घनी छांहुमें सो जाऊंगी ।'' 

- "तो रेखा भ्राग्रो हम बठ कर इसी क्षण यह्‌ प्रतिज्ञा करं कि 
हेम सदा एक दूसरे के रहेंगे ।'" 

“लेकिन श्रानन्द ्रभी वहु क्षण नहीं श्राया है । 

“तो क्या हम स्थायी सम्बन्ध बनाने के लिए उस एक क्षण के 
गुलाम बने रहेगे जो श्रभी नहीं ्राया है? 

टां म्रानन्द हम स्वतंत्र कब हैँ ? हमे एकक्षण के लिए 
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ग्रनन्त क्षणो की धारा मे बहना पड़ता है । वह्‌ एक क्षण युगो के 
क्षणो को वांघ सकता है । वही शक्तिशाली श्रौर निर्णायक क्षण 
है, जो श्रभी नहीं प्राया है) 


>< >< >< 


कई दिन बाद रेखा कालेज श्राई्‌ थी । चेहरे से ग्रस्वस्थ सी। 
डीला उसके साथ थी । उसे देखकर ग्रानन्द को लगा जते जहरीले 
व्यंग्य के साथ मुस्कराने लगी है। वह रेवा के पाष नहींजा सकरा | 
उसने उसकी श्रांखो मे देखा जसे भील मे कोई हंसिनी कुलवुलाती सी 
तैर गई है । उसके मन मेँ प्रश्न उठा--“क्या श्रुकी हुईं पलकों से 
धिरी उन ग्रो में द्दंकासाया उधीने डालाह? व्याशीलाका 
जहरीला प्रसंग कल्पना नटीं सत्य है ?" 


घर लौटने पर वह वड़ा दुखी हुग्रा । उसने रेला से कमो 
नहीं पूछा कि वह्‌ कौन सी विवथता थी जिसने उसे प्राने नही द्विया 
था। वह्‌ कौनसादृखहैजोउते साल रहा है? यही सोचते- 
सोचते रातके ११ वज गये। मनमे तनावभर गया। वरह रेखा 
से मिलने चल पड़ा । हाँस्टल का दरवाजा वन्द धा, उसने चार 
दीवारी पर नजर डाली । वहां काटेदार तारोंकी वाड लगी हई 
थी। उसने चने का साहस किया । कई काटि उसकी हथेलियों 
ग्रौरजाघोंमेंचुभगये। वहजंसे ही प्रदात मे कदा तो पी से 
उसका कुर्ता फट गथा । वह सोचने लगा क्रि एषी दशा मे या 
उसे रेखा से मिलना चाहिए ? भावना ने निर्णय कर दिया कि 
साहसिकता ही प्रेम की कसौटी है। नारी पुरुष से यही भ्राजा 
करती हैकरिउसकाप्रेमी बहादुर हो प्रौर कोई भी संकट मोल ले 
सके । जव वह्‌ श्रागे वा तो उसे खुशी हो रही थी कि ठेसा निर्णय 
लेकर उसका मानसिक तनाव खत्म हो गया है क्योंकि वह श्रपने तन- 
मन में हत्कापन महसूस कर रहा था । लेकिन श्रन्दर्‌ का दरवाजा 
भी वदथा रेखा का कमरा दृत्तरी मंजिलमेंथा। उसके कमरे के 
पीछे के पाइप पर उसकी नजर श्रटकर गई जिसके साथ ही रेखा की 
खुली हुई खिड़की थी । वह ऊपर पहँैच गया । रेखा सो रही थी। 
टेबुललैम्प का हल्का उजाला था। वह्‌ देर तक खड़ा खड़ा उसे 
ताकता रहा, फिर उसने श्रपना हाथ श्रागे वहा दिया । रेखा ्चौककर 
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जाग गई । वह पहले भयभीत हुई लेकिन सावधान होते ही उसने 
श्रानन्द को पहचान लिया-- 


“प्ररे तुम ! इस समय यहां कंसे ? तुम्हारा क्था 
हाना 

“मँ भ्रसलमें रेखा तुम या 

“क्या बद्तमीजी दहै? मूभेतुमसे यहप्राशा नहीं थी क्रि. 
तुम इतने गिर जाग्रोगे 1" 

“रेखा प्लीज ! तुम मुभे गलत मत समभो । मैं तुम्हे......1 

““प्रच्छा तुम इसी समय चले जाग्र वर्ना... [ 

“रेखा मेरी भी तो सुनो । मै......-..-- ^ । 


“पहले प्राप यहां से तशरीफ ले जाइये प्रौर याद रखिये क्रि 
ग्रब मुभसे मिलने कौ कोशिशन करं। भँ ्रापको विल्कुल नहीं 
चाहती । मुभे एेसा मजनु नहीं चाहिए ।' 


उसका सुनहरा सपना टूट कर व्िखिर गया। श्राधी रात 
का श्रंघेरा सिसकने लगा था। श्रानन्द को लगा जसे उसका भ्राकार 
चटतानारहादहै। वह वौनाहो गया है। जो विस्तार उसके 
शरीर से प्रत्येक दिशामेंपूटपड़ा था वह्‌ सिमट कर दवाव 
का श्रनुभवकररहाथा। उसेलगाकि तारों भरा श्राकाश टूट 
कर चूर चूर हो जायगा। 


>< >< >< 


लेकिन एेसा कुछ नहीं हुप्रा क्योकि रेखा जितनी भ्रासानी से 
दूर हो जाती उतनी ही श्रासानी से उसके पास भी पहंच जाती । कुछ 
दिन बाद रेखा स्वयं उसे मनाने भील कै किनारे उससे मिली। 
रेखा ने कहा-- 


“क्या तुम भील में पड़ते हए म्रपने सये को देख रहे हो ? 
लहरो के शांत होने पर श्रपना विम्ब बना रहादहै। शाम के सूरज 
की किरणें सितार की तरह मनकार पदा कर रही दहँ। क्या तुम 
इहं सुन सकते हो ? इस मौसम में एक स्वर व्याप गया है जो हम 
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दोनोंकेगीतकाहै। लोभ्रभी तक हमारे मुखोंसे नहीं निकला। 
वह्‌ हम दोनों के मनमेँहीगज रहा दै। क्रया तुम इसका ग्रथ 
समभ रहे हो ? 


“नहीं रेखा मूर कुछ नहीं सुनाई देता कुछ भी सममः में नहीं 
श्राता। वसे इतने ग्राते जाते रास्ते हँ लेकिन सारी सीमाएं इनके 
लिए बेश्रसरहो गर्ईहैँ। ये फल-फुलों से लदे भूमते हुए वृक्ष, ये 
लहरातौ लचकती लताएं ग्रौर सुगन्ध से मदहोश भ्रमरो का गू जन- 
सभी हस्य शब्द जाल है, सिफं प्रथं हीन ग्रौर खोखले ।"' 


“लेकिन म्रानन्द, पिछले पहर की खामोली मे जो दिल के 
द्वार पर दस्तक होती है क्या तुम उसे नदीं सुनते ? ढलती हई रात 
मे एक श्रावाज ब्रहुसासों से टकराती है क्या तुम उसे महसूस नहीं 
करते । जव श्रन्दर ही ्रन्दर दुटने ग्रौर विखरने की ऋतु-क्रिया 
होने लगती टहै। तवबक्यातुम ्रपने को वचा पाते हो? उस 
समय व्यवित मर जाताहै ग्रौर उसमें कोर्श्रौरटही जी उठता है। 
क्या वह्‌ क्षण सत्य नहीं है 1 


श्रानन्दने उसी क्षण रेखा की प्रांखों मेँ भांका। रेखा लजा 
गई । वह्‌ श्रानन्दके श्रौर निकट सिमट श्राई्‌ थी। भ्रानन्द के 
दारीरसेप्रागकी लपटवारबार टकरा रही थी। तभीउसे न 
जाने क्या हृभ्रा । वह्‌ पिघलती बफं को छोडकर उठ खडा हप्रा। 
शायद वह्‌ क्षण श्रभी नहीं म्राया था। 


[जे--६, जवाहर नगर, श्रीनगर | 
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अल्वम के चार प्रष्ठ 


-ज्योतीश्वर पथिक 


वितस्ता कौ सुबह 

पर्वतोंकीग्रोट से 
कते सूये कौ छवि 
मचलती उमियां 
रीगती नाव का गीत-- 
हे मेरे मन मीत 
श्राए नहीं तुम 
रात गई बीत-- 
हो गर्दै भोर 
चारों ग्रोर-- 
पक्षियों का शोर; 
बह रही-- 
मौन-- 
वितस्ता गंभीरः; 
जान सका कौन, मगर, 
विरहिणी की पीर { ` 

 , 


शी राजा 


गुलमगे कौ दोपहर 


महक रहे फुल, 

भूम रहे पेड़ 

खुली - खुली धूप 

मस्त - मस्तरूप! 
जहां कभी गजी थी-- 
(जुनी'* की ग्रावाज-- 
चार-वार 

अराजा मेरे 

फूलों के वाके राजकुमार ! 
फिजाश्रों मे खोए खोए 
साज भी वे गीत-- 

हे मेरे मन मीत......1 


मील उल की श्लाम 


भ 
थके हए सूये की 
धीमी - धीमी चाल 
पवतो के पानी में 
भुके - शुके भाल । 

लहरों से लहरें 

है जूभती प्रनत; 

एक लम्बे सफर का-- 

थका हुग्रा अंत ! 

ओर 

तम ] 


चारचिनारी पर 





*्कदमीर की प्रसिद्ध कवयित्री हन्वा खातून का एक नाम । 
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वादा करके नहीं श्राए 
किरणों के साथ साथ 
इव गए गीत 
वागे - निशात के 
फूलों जसे मीत ! 
® 
हाउस-बोट की रात 


पानीमेंतंरती दहै नाव 

ग्रौर 

इसकी छत पर वेठा ग्रा मेँ 
सोच रहा ह 

(सिग्रेट के छल्लों के ताल पर} 
कितुम 

एक स्वप्न तो नहीं, 

जिसकी टिमटिमाती छवि 
सुबह के जन्म पर 

दम तोड़ देती है ! 


नहीं - नही 

फिर ख्याल ग्राता है-- 

तुम मेरे पास बेटी हो, 

पुरे चांद की तरह, 

तुम्हारा गोल गोल चेहरा 
मेरी श्रंखोमे घूम जातादहै 
ग्रौर मै 

तारों की बारात सरीखी 
तैरती नौकाम्रों मे खो जाता हं 
क्योकि 





#कदमीरी कवि महजुर के गीत-- “व गे-निशात के गुलो" का 
मुखड़ा 1 
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ग्रासमान का चांद 
मे मद्धम ग्रौर मरियल 
महसूस होता है । 


सिग्रेट का एक श्रौर कश 
एक नया ख्वाब -- 

सुबह के तारे की 

पहली किरण । 
क्यानामहै तुम्हारा? 
जरासुनु तो! 


[ ११५, नया हस्पताल मागं, जम्मू | 
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॥ 
॥ 


एक तेरी ही नदीं सुनसान राह प्रौर भी 
कृल सूवह की इंतजारी मेँ निगाहें म्रौर भी 


-धमेवीर भारती 


ओ 
९ 
है 
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हास्य-व्यंग्य 





नये छत पुराने छत 
डा० पंसार चन्द्र 


खत लिखने वालेके दिल का फोटो है रौर खत लेखन 
मानसिक मिलन । खत भेजना खुद को भेजना है श्रौर खत का 
पाना खतके प्रेषक कोपानाहै। खतोंकी कितावत का यह्‌ दस्तूर 
कब शुरू हुश्रा होगा, यह बताना मेरे बल-दूते की वात नहीं पर 
इतना जरूर कह सकता हं कि सवसे पहले पेगाम रसानी का यह्‌ 
नेक काम प्रांखों ने किया होगा-- २ 


पेगाम दियाहैतो कभी पैगाम `लियाहै 
ग्राखो से मुहव्बत में वडा काम लियाहै 


पुराने खत कंसे रहे होगे -यह सोचते ही मुभे याद भ्राता 
है कालिदास का भेजा श्रा खत-मेवदूत जिसका विषय श्राज भी 
वेसा ही ताजा श्रौर दिलफरेव है । दमयन्ती के खत के मजमून का 
तो पता नहीं । उसका पत्र-वाहुक राजहंस सचमुच ही राजदां 
निकला प्रौर खत का राज भ्राज तक राज वना हुरा है परन्तु 
पद्यावती का हीरामन तोता बड़ा शोख था उसने उसके पैगाम 
का वह्‌ ढोल पीटाकि वह बेचारी जायसी के हाथों जहमत का 
शिकार हो गई। फिर वारी भ्राई कबूतर की। उसने न जाने 
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कितने दिलों की धड़कन को श्रपने पंखों की परवा पर ढोया। 
कुत्ते के गले कौ जेवड़ी मेँ संदेश भेजने की प्रथा भी पुरानी है। 
भ्राखिर पक्षियो, जानवरों श्रादिके द्वारा जव काम न चला, तभी 
ग्रादम जात को यह सरददं मोल लेना पड़ा। सर्वप्रथम ब्राह्मण, 
नाई, म।लिन, पनिहारिन, तंबोलन प्रादि को यह्‌ काम सौपा गया । 
मगर खत भेजने का यह तरीका भी खतरे से खाली नहीं था। करई 
बार पत्रवाहक ही हीरो वन जाता। दूतिका नायक की श्रागोरा 
का मजा लूटती ग्रौर वेचारी नायिका बिरह के शीत से ठिद्ुरती 
रहती 1" एक श्राशिक मियां तो चद्रीरसां कै हाथों बुरी तरह 
लुट गयेथे। विदेशसे ्रारिक महोदय महदूबा को रोज खत 
लिखते थे ग्रौर चिद्री रसां रोज वह खत लेकर उस महबुवा के दरे- 
दौलत पर हाजिर होता था नतीजा यह्‌ निकला कि महबूवा चिद्री- 
रसांपरदहौ निसारहो गर्ई। पुराने खतोमे मामला कुचं नाजुक 
ही रहता था क्योकि करई वार खत के जवाव में महबूवाके म्रव्वा 
रारीफ दही नमूदार हो जाते थे :-- 


खत लिखा था उन्हें वड चाव से, 
वो देखो उनके ग्रव्वा श्रा रहे हैँ जवाव में 


एक पुराने खत का किस्सा मुभे याद श्रा रहा है। कोई 
खूवसूरत नौजवान किसी वजीर के रास्ते का काटा था। उसने 
उसे खत देकर दुर श्रपने घर भेजा। वह थका-हारा दोपहर को 
वहां पर्चा ग्नौ वागमें विश्रामके लिये सो गया। भगवान्‌ कौ 
करनी देखिये । उसी वजीर की सन्दर कन्या जो वहां बाग में घूम 
रही थी सोये नौजवान पर लट्टु हो गई । उसकी जेब से खत 
निकाल कर पढ़ लिया। जिसमे लिखा था कि इस नौजवान को 
विषदेदो। वजीर की पत्री ने फट तिनका उठाया श्रौर आंख के 
काजल से विष का विषया बना दिया। उसका भ्रपनानामही 
विषया था उनकी शादी हो गई । वजीर के रास्ते का कांटा उसकै 
दिल का कांटा वन गया । 


पुराने जमाने में कई बार कागज-कलम मुयस्सर न होने कै 
कारण मौखिक पत्र भी चलते थे परन्तु इस प्रकार के पत्र व्यवहार में 
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कासिद्‌ से विशेष खबरदार रहना पड़ता था । सुनते हैँ कि एक वार 
एक प्रेमिका ने श्रपने प्रेमी केलिये बडे चाव से खाना तैयार । 
करके किसी दूती के हाथों भेजा दूती कहींहैरकेरी न करन्ञे 
इसलिये उसने दूती से यह भी कहला भेजा : 


चौदहवीं का चांद रात तारों भरी 


दूती इस संकेत को कहां समभती । उसने परसी हुई थाली 
मे से श्रपनः माजेन खींच लिया। नायक ने खाना तो खा लिया 
परन्तु जब संदेश सुना तो उसने इस प्रकार संदेश लौटाया : 


सातवीं कौ रात तारा कोई कोई 


माजरा यह था कि नायिक्राने १४ परांठे ्रौर वासमती कै 
भरे पुलाव कौ थाली भेजी थी परन्तु नायक के पास ७ परि प्रौर 
बहुत थोडा पुलाव पहुंचा था । 


सबसे पुराना सरतजोमूभेयादहै वह दहै मेरे बचपन का। 
मेरे चचाजान लाहौर में रहते थे ग्रौर मँ प्रपने गांवकरे स्कल में पठता 
था। जव चचाजान गांव प्राये तो मैने उन्हं स्कूल के पते पर ही 
खत डालने का इसरार किया क्योकि मेरे एक क्लास फलो को जब 
उसकर सूबेदार पिता का पत्र क्लास में चपड़ासी लाकर देता था तव 
वह॒ खुदको हीरो समभने लगताथा। एके दिन चचाजान कापत्र 
भी वसे ही चपडासी लेकर भ्राया। मास्टर जी नते मेरा नाम 
पुकारा तो मै खत लेने के लिये इस श्रन्दाज से प्रागे वा गोया कोई 
टरंफी लेने जा रहा हूं । उस दिन मेरे खूब ठाठ ये। यार दोस्तों 
से धिरा-चधिरा मै खत को बार -वार पठता था । खत में 
लिखा था : 


“बरखुरदार नूरेचश्म तुल उमर राहते जान ग्रजीजुल कदर 
बेटा” । रिसेसमें मने स्कूल के डाकखानेसे दो पैसे का काडं खरीदा 
ग्रौर लिखने बेठ गया : 


“वरखुरदार नूरेचकश्म तूल उमर राहते जान म्रजीजुलकदर 
चाचा जी बाद उमरदराजी के वाज्याहो............ “ इस खत ने 
क्या-क्या गुल खिलाये, यह सव यहां बताना सम्भव नहीं है । 
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मुभे पनी शादी कै जमाने केदो खत श्रव भी याद रहै-ए 
जो मेरे सुराल वालों ने “साहा चिद्री के रूप में मेरे पिता जीको 
लिखाथा। दूसराजोमेरे मिता जी नै वैडिग-काडं करूप मेँ 


खछपवाया था । पहला खत इस प्रकार था ; 
“स्वस्ति सिरी गणेलाय नमः 


लाला किरपारामजौको मूलीरामका राम राम वबाचना। 
परम प्रभुकी किरपा से माघ सुदी सत्तमी सम्मत्‌ १९६५ प्रविष्टे १२ 
कोमेरी पत्री काभ्राप के सुपुत्र से व्याह पक्का होयादहै। श्राप इस 
मृहुरत पर मेरी गरीवी प्रौर कमसिनी को ध्यान मेँ रखते हए वरात 
लेकर यहां पधार । 
ताबेदार मुंशीराम 
खास वकल्लम खुद" 


मेरे विवाह पर जो दावतनामा छपा था उसके एक सिरे परं 
हनुमान का दूसरे पर गणेश का प्रौर बीच में ॐ का चिह्न धा उक्ते 
नीचे लिखा था: 
"भगतो के जिस भावस प्राते है भगवान 
उसी भावसे ्राप भी दरसन दं सिरीमान" 
पुराने खतो का कु न पृच्ि कु खतो पर ह भी लिखा 
मिलता था:-- 
चल चल लिफाफ़र कदूतर कौ चाल 
जल्दी से ला मेरे दिलबर का हाल 
कुछ एेसे लहजे भी हुश्रा करते ये: 
शीशी भरी गुलाव की पत्थर पै तोड़ दू गी । 
स्तन भ्रायाश्रापकातो सर क्रो फोड लु गी ॥ 


पुराने सभी लोगनतो खत लिखना जानते थे प्रौर न ही 
पढना । लिखवाने वाला लिखने वाले से खत कै भ्रन्त मे यह भी 
तह्रीर करवा देता था : 
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[की 


“खत पटने सुनने वाले को खत लिखने लिखाने वाले कौ 
राम राम ।'' 


पुराने वंक्त लद गये रहन सहन का तौर तरीका बदल गया । 
खत लिखने-लिखाने के ग्रन्दाज बदल गये। डाक विभागमे भी 
नुमायां तब्दीलियां श्रागर्द्‌। खत लिखनेकी कला पर कई किस्म 
की कितावें निकल चुकी हैँ। प्रेमपत्र लिखने की टेकनीक पर 
रिसचं हो रही है : -“श्रगे श्रागे देखिये होता है क्या'' 


पत्र शुरू करने की उदू, फारसी श्रौर संस्कृतनुमा शैली श्रव 
ग्राउट श्राफ डेट हो गईहैभ्रग्रेजीनुमा पत्रों का फंशन वह रहादहै। 
डियर, ड[रलिग, स्वीटी, हनी एसे सम्बोधनं से खत शुरू होते हैँ । 
मुंडन संस्कार. नामकरण, उद्‌घ।टन समारोह विवाह श्रादि .पर नये 
ढंग के खतसामनेभ्रारहैहं। एक नामकरण संस्कारके खत में 
लिखा था: 


“'प्र॑कल । 


श्रापभ्रायें ग्रौर मेरे लिए एक श्रच्छा सा नाम लेते श्राय 
क्योकि नाम वालो कौ इस दुनियां मेंमैँ श्रमी तक वेनामहीर्ह," 


जुडवां वच्चो के जन्मदिन का एक खत मूके मिला: 
“प्रंकल । 

ग्राप इसे संयोग कहं या कु ्रौर हम दोनों जिस दिन इस 
दुनियां मेँ श्राये हमारेपापा ्रौर ममी भी उसी दिन प्राए थे। 
श्राप भी उसी दिन यदि दुनियां मे नहीं ग्रासे तो कोई गरम नही--- 
ग्राप हमारे हां तो उसी दिन श्रा सकते हँ ।'' 

पिद्छते दिनों एक मुण्डन संस्कार का पत्र मिला जो शिकायत- 
भरे लहजे मे थ। : 

““्रंकल | 

मेरे डंडी प्रौर ममी ने मेरे बाल कटवा कर मुभे जोकर बना 
दिया है। क्या श्राप मेरी इस बिगड़ी सूरत को देखने श्रौर 
सहानुभूति दिखाने भी नहीं ्रायेगे ।'' 
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हिन्दी साहित्य के विविध वादके प्रभाव भी नये खतो 


प्रकट हो रहे हैँ । एक रहस्यवादी-कम-छायावादी वँडिग-काडं का 
नमूना देखिये : 


“क्षितिज कं उस प्रोर जा रहै जीवन पथ पर... 
हम दवेतसे ्रदेत होने जारहै है 

विवाह की स्वप्निल मंगल वेदी में 

म्राप श्राजीर्वादि के केशर-कलश से 

कुछ गंधभीने रंगविदु श्राकर हम पर बरसा” 


एक प्रगतिवादी निमंत्रण पत्र का नभूना इस प्रकार है : 


“समाज कौ प्रचण्ड प्राचीरों को तोड़ कर 

बुरजुश्रावादौ मां वाप की ग्रन्धं मान्यताश्रों के स्तुप को 
भस्मकरहमएकहो गये है| 

यदिश्रापकोम्रौरम्रापके वाप को श्रापत्तिनहो 

तो गरम-गरम चायपान पर ्राप ग्रा सकते है" 


तई कविता श्रौर ग्रकविता में जिस सपाट व्थानी के नजारे 

देखने को मिल रहे हँ उसका प्रभाव नये खतो पर भी पड़ा है-एक 
मुण्डन संस्कार क निमंत्रण पत्र का नमूना इस प्रकार है; 

“मेरे बेटे का मुंडन संस्कार 

जो एक प्रकारसेमेरा ही चुण्डन संस्कारहै 

उस पर प्राप एक विवशता में श्रामंत्रित हँ 

क्योकि 

श्राप यातो इस सिचुएशन को केस कर चुके है 

या किसी दिन यह्‌ सिचुएशन श्राप को भी भोगनी होगी ।" 


ग्राज जहां विज्ञान के नित.नये चरण सामने श्रा रहे है वहां 
खत लेखन के भी नये से नये रूप प्रकट होते जा रहे हैँ । 


[*५४--ए।डी; गाधी नगर, जम्मू तवी | 
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विवशतां का मोन 
--श्रीमती सरोज शरण 


भाना पतकरं का मौसम है 
ग्रौर हवाग्नों के घ्रांगन मे-- 
शरद्‌ बाट रही कटूताएं । 

ठंग गई है-- 

ठहलती ष्ट्या 

पर-- 

चूभरहादै प्राकारं 

हर उत्तर है ्रनपेक्षितं 
बताश्रो--. 

क्या करे मन ? 


श्रनचीन्हा नहीं है विवशताग्रों का मौन 
श्रौर-- 
हे नहीं जाति सपनों के गी 
पर-- < 
मूक बधिर चित्रकार है वक्त 
बताग्रो-- 
क्षयाः करं शब्द, ? 
[जे-३३, सुभाष मागं; सी° स्कीम, जयपूर | 
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शनी राजां 


(कषिता जेसी रचनापंः आर भावा का प्रश्न 
-उा० दयाम परमार 


समकालीन कविता कै ग्रन्तगंत व्याख्या - सपक्ष श्रथवा 
स्वीछ्रत श्रथ में ग्राह्य 'कविता' का ग्रधिकांश इधर समाप्त होता जा 
रहा है। म्र्थात्‌ "कविता" शब्द के सन्दभ में राज के कृतित्व का 
वड़ा प्रंन "कविता जँसी' रचना के रूपमे ही ग्रधिक सामने भ्रा 
रहा है। 'कविता' नामक विधा भ्रपनी जङ-ग्रन्थियों से द्रुटकर 
इतनी ग्रधिक व्यवितपरक ग्रौर सहज प्रयोज्य हो गयी हैकि कथ्य 
को भाषा-माध्यम द्वारा बोधगम्य बना पाना जितना भ्रासान है 
कथ्य की भीतरी शक्ति को सही माने में प्रोजेक्ट करना उतना ही 
किन है। जिसे भाषा क। संकट समभा जाता है वह म्रसल में 
श्रमिव्यवित की विवक्षा ग्रौर रचना प्रक्रियाके रूप मे? छलावे से 
मुक्त, श्रपनी बात को स्पष्ट व्यंजित करने की समस्या है । 


इस सन्दर्भ में "कविता से श्रलग ढंग की रचनाभ्रों के पक्ष में 
ही, भाषा कै प्रन पर, बात को कठा जाना उचित होगा । सुविधा के 
लिए एेसे कृतित्व को कोई नाम दिया भी जा सक्ता है ग्रौर उसे कई 
चमो सँ बाडा जाना भी मुरिल नहीं होगा । एसा हरा भी है मगर 
उसकी चच† करते से सन्दभित प्रन श्रपनी धुरी से हट जायेगा । 
ग्रतएव इस लेख में श्राज की कविताः या समकालीन कविता' से 
मेरा तात्प प्रधानतः उन्हीं रचना्रों से होगा जो कविता" के शास्त 
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सम्मत प्रथेते ्रलगदहैँ। इम कोटि की उपलब्ध रचना, साहित्य 
के नाते, कविता होकर मी 'कदिता' कै ग्रभिजात्य संस्कारों से काफी 
दुर तक मुक्त हैँ श्रौर सूक्त होने कौ यंत्रणा से गुजरते हुए लगभग 
निस्संग होती जा रही हँ । उनकी शवल प्रौर उने व्यक्त होने 
वाली श्रान्दोलित प्रवृत्तियों को देखकर भी उन्हं कविताः की संज्ञा 
से श्रभिहित करिया नाना सुभ व्यथं लगतादै। इस वात से मेरा 
तात्पथं केवल इतना ही है करि जिस कविता की भाषा के सम्वन्ष में 
मेँ कुछ कहना चाहता हूं उसका पू्ववर्ती स्वरूप पूरी तरह खण्डित 
हो गयाहै। श्रतः भ्राज की विरूपित कविता या कविता जेसी 
लगने वाली रचर्नाएं ही मेरा लक्ष्य । 

भावाक्रा काम संप्रेपित करना है। उससे प्रधिक संप्रेषण 
कविताकाक्षेवहैं। श्राज की कविता मेँ जिन स्थितियों ्रौर 
मानसिक जटिलताप्रों का उद्घाटन भावा ने किया है उसका मिला- 
जुला स्वरूप निश्चय ही कल की काव्य-भादा. से प्रलग है, श्रौर 
ग्रागामी कल की नाषा भी निस्संदेह ग्राज की भाषा से ग्रलग होगी । 
जाहिर दहै, भाषाका रूप कविता में सवसे पहले बदलता है श्रौर 
साहित्य की प्न्य विधाएं उसका भ्ननुकरण करती हैँ । 


समकालीन कविता में व्यंजित श्रक्रोश की श्रोर सवे पहले 
प्रायः सभी का ध्यान जाताहै। श्रभिव्यक्तिके स्तर पर इस भ्राक्रोश 
मेवे तमाम क्रुद्ध सनःस्थितियां सम्मिलित की जा सक्ती हँ जो 
वेयवितिक भमि पर सामयिक सम्बन्यों को निर्भरताग्रों से पैदा हुई दहै । 
उनमें प्रकट होने वाला व्यवस्थाश्रोंकाजाल व्यत्रित के श्रस्तित्व को 
सिफं बेहद विवश ही नहीं बनाता, बल्कि उसे व्यर्थता का ्रहुसास 
मी दिलाता! कविता की समकालीन प्रक्रिया में स्थितियों श्रौर 
मजवूरियों से कुपित-करदध मन कितना उद्धत श्रौर श्राक्रामकं होगा 
य॒ह्‌ वेयक्तिक स्वभाव पर निभेर करता है । होता यों है कि श्रव- 
चेतन में पड़ी गाली देने की ्रादत प्रतिक्रियात्मक होने पर सीधे- 
सीधे गाली देनेसेही खुलती है । यह भी होता दै कि उस स्थिति 
को प्राक्रमण का सन्दभं देने के लिएभाषा की पक्ड में कुठ इस 
तरह बांधा जाय कि प्रति-प्राक्रमण की गुजाइश न रहै म्रौर लक्ष्य 
ग्रपने ही स्थान पर व्वस्त हो जाये। मेरे इस कथन को स्पष्ट 
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समने के लिए प्राय की रदनाश्नों तें चतकडो पकित्तयां उपलब्ध ह। 
वे सिप लोले फैकती ह श्रौर उनके सोते साहित्यिक मर्यादाग्रो की 
ढाल पर्‌ जाकर व्यथंहो जाते दै! बहुतैरे शं हां भी बेकार 
जाते हँ जहां पाठक उन गाली मान कर टाल देतादहै, मगर उनश्च 
श्रपने श्रन्दर प्रद्नों की वेचेनी प्रनुभव नहीं करता। श्राक्रोय की 
ग्राक्रामक माषा व्यवित की कमजोरी की निशानी दहै। कमजोर 
ग्रादमी एकदम उवलता है श्रौर देर तक उवलता रहता दै । उससे 
लक्ष्य का तनिक भी प्रहित नहीं होता। कविता में प्रयुक्त मनः- 
स्थितियों की एेसी भाषा केवल इतना जतताती है क्रि उसका प्रयोक्ता 
वेहद नाराजहै। क्रोघकी माषा में वस्तुस्थिति साफ नतर नहीं 
ग्राती। उसका कोई तारिक संचरण नहीं टोता। लेकिन इसी 
ताराजी के पीछे विवेक का सहारा होतो श्राक्रोच लक्ष्य को हीः 
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सही चोट देता है। वक्रता कै बावजूद श्रभिव्यक्ति भाषा की 
नृकीली किरचौँ को उन व्रिसंगत्तियों पर गाड़ देता हे जिनकै' प्रति 
सचेत पाठक सोचने के लिए वाध्यहो जाता है। उसे भी समभ 
मेश्राजाता है कि-- 


दाव्दा्थं के 

पहले भी वादभी 

गव्दों श्रौर शब्दों कै वीच 
करई गड्ढे है । 


[ मृतपत्र : कंलादा वाजपेयी | 


स्पष्ट है, समकालीन कविता बुद्धिस समी जाती है, भावना 
से नही । शब्दों के ्र्थ-सम्मत प्रयोग श्रौर भाषाके सही उपयोग 
के प्रति श्राज का लेखक शुलावे मे नहीं है। उक्षकी बात वहीं 
लडखडाती है जहां उसका श्रावेश विवेक की पकड़ से दूटं जाता है । 
इसका तात्पयं परोक्तः यह हु्रा करि श्राज की कविता, जो दरप्रसल 
व्यवित-मन की विव्ताश्नो को कई रूपों मै खोलती है, भाषा के 
इस्तेमाल कै प्रति सावधान दै । इसके माने यह हुए कि उसका 
रचना-जगत पूरी तरह स्पूतिजन्य नहीं है। सगर रचनात्मक क्षणो 
की एक मुर्किल यह भी होती है कि कवितां की भाषा कथ्य को 
रूप देते ववत शब्द-रूढियों के पूवेवर्ती फिक्सेशन' से श्रपने को बडी 
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करिनाई से बचा पातीदहै। रचनाके वक्त भ्राज का लेखक कवितां 
जेसे फार्म की गिरफ्त मे जब खुद को डाल देता है तव रचना कां 
नहीं, स्वयं लेखक का उद्घाटन होता है । उद्घाटन की इस त्रिया 
मे उसकी भ्रजित भाषाही सही भाषा होतीहै। इसी चक्कर भं 
उसके भीतरी म्रौर बाहरी संघर्षं को सममन के लिए हमे सामग्री 
मिल जाती दहै। कछ ग्रन्थियां होती है जो खुलना नहीं चाहती, 
लेकिन शब्दों के पूवेवर्ती संस्कारों के धक्के से खल जाती हँ। 
कमजोर ग्रन्थियों को श्रनखुला रखने में विवेक का अंकुश वडा काम 
करता है। ्रतिबद्धता' का सिलसिला जहां भी कविता के किसी 
पक्ष के साथ जुडा होता है, वहां यह ्र॑करुश कविता कौ वास्तविक 
रावित को उभरने नहीं देता । 


फिर भी यह्‌ विधा लेखक के सर्वाधिक निकटदह। पुराने 
शब्द-संस्कारों श्रौर मुहावरोंसे मुक्त होने के लिए रचयिता का 
संघर्ष, जसा कि मँ म्रनुभव करता हूं, प्रक्रियात्मक कम होकर प्रति- 
क्रियात्मक श्रधिक हो जाता है। इधर लिखी गयी कुच लम्बी 
कविताग्रों मे इसकी नस पकड़ी जा सक्ती है। प्रतिक्रिया इतिहासं 
को मिटाती है, लेकिन भाषा के क्षेत्र में इसकी गति इतनी तेज नहीं 
होती । उसे वदलाव का स्तर ज्यादातर वहींप्राप्त होता है जहां 
करिश प्रक्रिधात्मकहो। वही श्रभिव्यकिति की सही भाषा होतीहै 
वही श्रपना प्रभाव सार्थक करतीहै। कशिशके एेसेक्षणों में जहां 
मानसिक रूप से लेखक इतिहास-मुक्त हुप्रा है .वहां उसकी भाषा 
शब्द-सन्दर्भो श्रौर व्यंजना मेँ पूवेवर्ती मुहावरों से श्रलग हर्द है । 


इस तथ्य के साथ एक ग्रौर तथ्य बहुत स्रधिक जुड़ा हूम्रादै। 
वह॒ यह कि राज कवि मात्र भाव-विह्वल स्थिति में रहने वाला मूढ 
व्यक्ति नहीं । वहं जागरुक है, व्यवहारिक है ग्रौर इन सभी वातां 
को जानता समता है। पूववर्ती भाषा से ऊव कर यकायक नयी 
भाषाकोले प्राना उसके वश कौ बात नहीं। उसेज्ञातटैकरि उस 
के ग्रपने माध्यम से ग्रपने ही वक्त ग्रौर स्थान को ध्वनित करने के 
लिए उसकी भाषा बदलते हए विधा-परक रूप के साथ ही परिवतित 
होगी । यहां यह देखना उचित होगा कि इस ष्टि से, दूर-दराज 
कस्वे के कविता-लेखक का समय-बोध शहर के कविता लेखक के 
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समय-बोध से भाषा के स्तर पर एक नहीं होता! दोनों की भाषा 
मे बृहत्तर सन्दभं ग्रौर पीडा के क्षेत्र-स्थानीय सह-सम्बन्धों कै ्ननुरूप 
होते हैँ। रायपुर का कवि टी-हाऊस' की बात नहीं करता, दिट्ली 
का कवि उसे श्रपनी “ग्राइडन्टिटी' के लिए प्रभिव्यक्तिका ग्रंग बना 
लेता है। 


कविता श्रपने मूल रुप में स्पाकं' मात्र होती है, या कहिए एक 
खरोच होती दै या कोई चिन्ह । बाकी काम उस स्पाके' या खरोच 
को शाक्ल देना होता है । इस वात के साथ मुभे यह विश्वास होने लगा 
है कि कविताया कविता जंसी' रचनाएं प्रायः सायास भी लिखी 
जाती हैँ । भ्र्थात्‌ सस्पाके' या खरोच को श्रपेक्षित स्वरूप में लिखने 
का समूचा प्रयास सहज नहीं होता । उसमें ग्रनायास का भ्राग्रहु एक 
श्रारोपिततकंहै। इस कृत्रिम धारणा को साहित्यिक मर्यादा में 
वांधक्रर सद्वियों से माने चले ग्राना भी कितनी बड़ी विडम्बना रही 
है। वात केवल “स्पाकं' कीरै! फिर चाहे ग्रच्छी भाषा तें संगत 
प्रपील पैदा करने के लिए उसे गढाजाये या उडी हुई भाषा में 
विसंगत रोली दूवारा प्रभाव पेदा करने के लिए उसे रूप दिया जाय । 
हर हालत मे उसक्रा ढांचा सायास ही तंयार किया जाता है । उसमें 
सावधानी बरती जाती है। श्रपेक्षित प्रभाव का खयाल रखा 
जाता है । 


यहां-वहां शब्दों को तोडा जाता है। ^इम्फसिसः' के लिए 
विशिष्ट शब्दों को ब्लेक' मेँ रखा जाता है । विचार प्रवाह को सही 
सन्दभं देने क लिए पंवितयोंको खासदढंग प्रौर दूरी से लिखा जाता 
है। इस नाते क्या कविता ग्रौर कविता से इतर समूचा साहित्य भी 
प्रयत्तगत भ्रथवा शिल्प मात्र नहीं लगता ? 


वास्तविक कविता हर स्थिति में दूसरे के लिए होती है। 
उसका एक स्थान से निःसृत होना ही उसके गन्तव्य तक पहुंचने से 
जडा है । वह जितनी उसके लेखक के लिए है उतनी ही उसके ज्ञात- 
श्रज्ञात पाठक कै लिए भी है। लिखने वाले के मनम कविता का 
वह॒ रूप जो पाठक तक पहुंचता है कविता के (स्पाकं' के साथ उन 
क्षणो मे उदित होता दहै जव उसे शब्दो मेँ भ्रंकित किया जाता है । 
इस प्रकिया के तहत क्यो न कविता की रचना प्रक्रिया को गढने श्रौर 
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मांजने कौ क्रिया माना जाय? ग्रौर जव गदनाही 
मुहावरों श्रौर संस्कारों से वधे हुए ग्रसिप्रायोंकोवं 
सावधानी लीजायेजो हमारी वातको प्राज व्यंजित करने ग्‌ 
हो गये हैं? भाषा जहां खोखली हो गयी है वहां उसके गरि 
से श्रपना लगाव तोड़ लेना एक समस-वूककाही काम होगा । इ 
से कविता की भाषा बदलेगी--उसे नये संद मिलेगे । 
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भाषा श्रौर शब्दो का खुला क्षेत्र पूरी तरह रचयिता के हाथ 
मेहै। उसे यह भी ज्ञात है कि उसकी कविता भाववोधग्रौर 
रसवोध से नहीं वुद्धि से ग्रहण कीलजातीदै। इसलिए कविता कै 
सामने भाषा का संकट नहीं है। यह्‌ श्रगर संक्रटक्रिसीके लिएहो 
सकता है तो उसके लिए होगा जो श्रपने युहावरोंसेग्रागे मापा कतै 
वदलावमें श्रपने श्रस्तित्व को विनष्ट होत हृए पताह, या फिर 
सके लिए हो सकता है जिसकी माषा वात कुनै कै लिए कमजोर 
। विवेक से सम्प्रक्त कविताके लिए माषा का कोई संकट 
दीह 


= 


च 


एक बात को श्राज हजार तरह सेकटाजा सकता है 
'प्रात्मदत्ा के विषशद' श्रौर देहान से हट कर' दोनों शीर्षकं पं 
क्या एक ही भ्रथे-ध्वनि नहीं निकलती ? यह उदाहरण रने किसी 
श्रारोपके विचार से नहीं दिया, वल्कि भाषा के द्ुस्त-दरुष्त उप- 
योगकी वातके समथेन में दियाहै। हिन्दी कविता मे ससान 
ध्वनि के करई प्रसंग मिलतेहँ। हर व्यविति कानिजीपन फिर भी 
उस ध्वनिके साधटहोताटै। राजकमलने करित प्रसंग" पे पजामा 
फाड़ डाला हतो श्राकस्मिकः में सकलदीप सिह कमीज चीर डालता 
ग्रोर्‌ माण मधुकर “खण्ड खण्ड पाखण्ड पर्व" में कु श्रौर उधेड 
लता ह । उनड्त सव हं! पर्‌ सवकौ प्रपनी प्रदादै। यह्‌ श्रदा 
ही माषा की सामथ्ये जताती है । 


भ्राज कौ कविता मे वहृतरे शब्द कोषगत श्र्थं करे चेरावसे 
हरश्नागये है: वाक्यों मे प्रकट होने वाली ग्रथवत्ता के पीछे 
प्रौर मी श्र्थग्भित तथ्यों की ध्वनि मिलती हे कभी-कभी एक 
यादो शब्द या मात्र चार-्पाच शब्दों का समूह्‌ वहत कुछ कह देत 
है । यहं एक एेसी स्थिति है कि इससे कविता श्रौर पाठक के बीच 
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भावा श्रौर ली के सामने में व्याख्याता की च्रावश्यक्रता श्रव समाप्त 
हो गयी प्रतीत होती है। कविता की भाषा ग्रौर कथ्य की शब्दशः 
विवे वना श्रौर काव्यदा स्वर-सम्मत निरूपण एकं मध्ययुगीन प्रवृत्ति 
है। श्रपनी रचना की मानसिक पृष्ठभूमि श्रौर उसके लक्ष्य की 
जानकारी केवल उसका रचयिता ही ठीक-टौक दे सक्ता है । सौमित्र 
मोहन के श्लुक्रमान प्रली' को समभने के लिए पाठक को कवितासे 
सीधे जुडना होगा । उसके लिए व्याख्या का माध्यम एकर भंडा 
ग्राधार होगा। पदोवर प्रालोचक यहां काम नहीं श्रायेगा। 


प्रायः कहा जाता है कि श्रनूःभूति की प्रगाढृता श्रौ र साहित्यिक 
जीवन के लम्बे संघं से कविता मेँ प्रौढता श्राती है। यह तके एक 
पुरानी ढाल दहै। श्रगर श्रनुभूति श्रौर वर्षो का रियाज्ञ ही श्रेष्ठ 
कविता की कसौटीदहैतो पंत श्रौर शमशेरसे हमें श्राज भी श्रच्छा 
करतित्व मिलना चाहिए । श्रौर भी नाम लिये जा सकते टै इस 
सम्बन्धं । मगरणेसाटोतानहींदहै। वसे भीग्रच्छीग्रौर बुरी 
कविता का विभेद एक कमजोर प्राधारटै। कविता केवल कविता 
होती है (“कविता जेसी" रचना से मेरा तात्पयं है) या कविता 
नहीं हौती । 

समसामयिक स्थिति मेँ व्यक्ति को विज्ञान ने कम उग्र में 
ही बहत कुछ दे दियाहै। उत्ते धुप में ्रपने वाल सकेद करने कीं 
जरूरत नहीं है। भाषा ग्रौर भ्रनुभूति का खुला क्षेत्र उसके हाथ में 
है। कविता के लिए उसके मामने फिर किस वात का संकट होगा ? 
संकटरहै, है दही, वास्तविकताको ईमानदारी से भाषा क पक्ष में 
ग्रहण करते का। इसके प्रभाव में भाषा का पर्यप्ति सहारा होने 
पर भी कविता शब्दों की एक श्ररेन्जमेन्ट' मावर होगी । वह्‌ श्रन्दर 
कहीं जाकर वजवजायेगी नहीं । केला बाजपेयी के श्राक्रोश का 
यही हश्च कविता में हुश्रा । प्रन यह है कि वास्तविक सत्य" श्रौर 
"प्रकट सत्य' के वीच का श्रन्तराल किस भाषा से पाटा जाये ? 
संवेदना का ्राग्रह भावा का श्रौपचारिक सूत्र है। श्राक्रोडा की 
तरह संवेदना की भाषा भी श्रपने विषय को एक छलावे क्रा रंग 
देतीदै। शब्दों मेँ से शब्दों के सूत्र कविता को ध्वनियोंको 
विलासिता से वांधते हैँ । रचयिता यहां शब्दों की माया में पड़ 
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जाता दै। “कविता जंसी' रचनाग्रों के लिए ग्रसम्पृक्त श्रौर्‌ 
निस्संग विवेक की भाषा ही प्राजके ्रन्तविरोधों को खोलतीहै। 
इष प्रकिया मे जिसका ्रधिकांड सात्र सस्पाकं या विम्ब को द्ोरी-सी 
जमीन पर (काय स्करेपर' खड़ा करना, लेखक को कहीं प्रवरुद्धं 
नहीं करता । वयोकि उसका समस्त रचना-जगत सायास होता है 
ग्रौर उसके लिए उसे उतने ही ज्ञान कौ श्रावश्यकता ह जिषके सहारे , 
वह श्रपनी बात को विना किसी दवावकेरूप दे सके। । 


समसामयिक कविता की भाषा प्रौर रूपगत स्थितियों नै एक 
तरह से कविता की विधाको तंत्र-मुक्त कर दिया। उसने कविता 
को "कविता से बाहर लाने काखतरा छठायादै। प्रभिजात्य 
वपौती की तरह कविता जसी विधा कु विरिष्ट व्यवितयोंकी 
विलासिता क्यों रहे ? उस पर सरमायेदारानौ हक जता कर मात्र 
कुद व्यवित ही कविता का प्रतिनिधित्व क्यो करं ? जव करि कविता | 
की रचना स्पफृतिंजन्य ्रथवा श्रनायास नहीं होती, तव किसीभी | 
प्रबुद्ध व्यवित को उस विधा मे, श्रपनी वेयवितिक सामथ्यं प्रौर श्रजित | 
विवेक द्वारा प्रनुकूल श्रभिव्यविति पाने से कंसे रोका जा सक्ता दहै? | 
कविता श्रपनी बात कहने का साधन उन सभी व्यक्तियों के लिएहो 
सकती है जो व्रिवेक श्रौर भाषा के जरिए उसे वास्तविकताके । 
परिग्र््य मे रख सके । 


[डी ०/ई०-74, टगोर गाडन, नई दित्ली -27 | 
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“भ्रव श्रमिव्यवित के सारे खतरे उठाने ही होगे । 
तोडने होगे ही मठ भ्रौर गढ सव । 
पहना होगा दुगेम पहाड़ों के उस पार"? 


- मुक्ति बोध | 
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केसाखियों वाला शर 


-फुलचन्द (मानव' 


समान्तर भागती क्रमशः इमारतें 

यहां कितनी भव्य हैं 

कतारं श्रौर किरायेदारों की जिन्दगी जीते लोग 
कितने खुशहाल, हमदम, श्रौ र कितने सभ्य हैँ । 


वस स्टेड पर उतरा यायावर सोचता है-- 

गुलाबी संस्कृति में पला यह्‌ शहर 

बाहर से खरवरूजा, प्रन्दरसे संतराहै 

चौड़ी सडक पर रंगती भीड़ का दिल, कितना दरिया 
कितना संकराहै। 


इस द्वीप-शहर मे यह कहां म्रा गया हूं ? 

जहां सपाट-सीधी सडको पर दौडता जन-जीवन 

कितना लु हाल, कितना खुला ह । 

प्रत्येक बड़ चौ राहे पर, सेक्टरो-फक्टरों का यह कसा 
सिलसिला है । 

यहां इमारतों को खम्मों ्रौर स्तम्भो की 

संख्या पर पहचानते दँ लोग । वर्गाकार स्तूपो, तिरी 
क्यारियो, 

ग्रायताकार वंगलों को सजाने का यह्‌ सलीका कहां से प्राया? 
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इधर श्रादमी, म्रादमी को देखता नही, घूरता है . 

साथी-पडौसी की बगल से बतियाता नहीं, विसूरता है । 

कि बुजुश्रा सभ्यता की बात क्या करे कोई? | 

कल किसी का एक स्वप्न था यही, स्वप्न-- 

जो भ्राज एक शहर है, | 

विज्ञान के युग मे यहां रण्ड सुव, रंगीन राते- | 
जवान शाम श्रौर तीखी दोहपरहै। | 


पानी श्रौर हवा के शहर मेँ यह रेत कहां से छनता है ? 
दीगों म्रौर सीखचों के टपृर्रों मे, समांतर पेडों की 
लगातार कतारे, 

खुशनुमा पएूलों की गंध, सुखं जर्दीलि रंग, 

ग्रौर मौसमी लिवासतंगहें। 


इस्पात ग्रौर कक्रीट की वस्तीमें 
विल्डिग-दर-विल्डिग समय नापता यायावर 
श्रांखों से धूप का चश्मा उतारता है । शिवालक के प्रचल मे, 
मरीन नुमा लोगो को, सारचयं निहारता है 
राह चलती (मडीन' को सायास पुकारता है । 
किसके पास है वक्त, घडियों मे केद समय, विजली की तारो | 
पर दौडता है 1 
ग्रजनबी पुन : ्रापनी भ्रांखं यकदम उठाता है 
खम्भों पर खंभे छोडता, गाँगट्च चढ्ाता भ्रौर, फल्ट श्रोढता है 
कहीं से सुना होगा नाम, कन्याकुमारी के मंदिरो-सा 
पूर्जो मे घिरा, धिसा श्रादमी, यहां ्रादमी नहीं :-- 
मशीन हो गया है। 


तभी शायद म्राने वाला कल, वीते कल से नया है । 

एक बारगी किसौ स्वप्न का मुगालता होता है 

जब महीने की पहली तारीख को-- 

पियो वाला घर सडको परर दौडता है 

कि हर हप्ते कोई ने कोई घर बदल रहा होता है 

माह मे एक सप्ताह का जीवन, श्रपने, श्राप यहां जी लेते हैँ लोग 
तीन चौथाई फाइलों से वेलते,कागजी-जह्र पीते हँ 
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कि बाहर से संतुष्ट, सम्य; भीतरसे रीतेरै। 
एक सही एक बटा तीन (1) देश का दपण है-- 
मेरा शहर । 


यायाकर चौका है, किसी ने राह चलते कहा था-- 
वेसाखियों वाले गहर जा रहे हो दोस्त ! क्या लाभ्रोगे ? 
सोचता ह, भीड़ है तो चप्पलों के बूथों पर 

या गोलगप्पों की रेडियो पर । चर्हुश्रोर जमघट है मेला है 
{फर भी हरेक यहां भीड में प्रकेला है। 


पुष्प--प्रस्तरों पर खुदे संकेत चिन्ह 

लहरों पर तरते सुखना-सरोवर टापुप्रों में 

कितने कमल, कितनी कलियां हैँ 

ग्रजन्ता एलोरा के बेक-फलंश म्यूजियम, मोहनजोदाड़ो, हडप्पा 
कडिट-कन्याभ्रों की भीड, ्िल्प-शिक्षा, कानून-कला, 
संगीत-ग्रौर साहित्य श्रंगीकार करते 

समूह श्रदीवों की एक श्रपनी प्रावाजहै 

सांस्कृतिक समारोह्‌, नाटच-नुत्य, भ्रादि 

विकास शील पीद़ी के प्रयोगात्मक साज हँ। 

कि सभ्यता कौ इक्कीसवीं वषंगांठ-- 

नयी शातव्दी का पोट है यह्‌ शहर । 


[ १८५/११ एफ; २३ ए-चन्डीगरढ १६००२३] 
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सन्ज्ञी की दुकान 


--देवरत्न शास्त्री । 


“रो काका, रतनजीकाक्याहाल रहै ?'' 


उसने मे उसी तरह पुकारा जसे श्राजसे वीत साल पहने 
पुकारा करता था । 


प्राज-कल जम्मू की सडको पर भी मोटरकारों, स्कूटरो की | 
ेसी रेलपैल हो गई है कि पेदल चलने वालों को प्रत्यन्त हीन भावना | 


से वचने के लिये न्रपनी चाल तीन चार गुना करना पड़ जाती दै। 


ढलानो पर, जिन की जम्मू भें काफी बहुतायत है, चाल यू 
भी श्रनायास बढ़ जाया करती है । इसलिये उसकी तीखी प्रावा 
के कारण एकदम सकते मुभे वेसा ही शारीरिक व॒ मानसिक भटका 


लगा जसा तेज रप्तार कार को एकदम ब्रेक लगाने पर लगता ह 


“काके, ्रव हमसे बोलते तक नहीं । हां भर! श्रव बड़े जो | 


हो गये हौ । तुम्हीं रेडियो पर बच्चों का प्रोप्राम करवाया करते 
थेन? सुनाश्रो, रतन जी काक्या हाल-चाल लि ¢. 

"जी टीकरहै। वे श्रव संन्यासी होगये हैं ।'' 

“ररे गेख्प्रा पहन लिया कम्बख्त ने 

“गेसग्रा तो नहीं पहना, पर #, 
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“पर घर से बाहर रहता है, यही न ?" 
जी यही। वे श्रव घर नहीं ग्राते।' 


'न्चलो टीकर ही हुश्रा, पर कमसे कम मुभे तो पं लिया 
होता गुरूने .' 

जी मेँ कह दू गा उनसे ।'“ 

ना, कहू देना कि फिर कभी दे्ी बात करनी हो तौ के० 
एल० सहगल के वाप से जरूर पूं लिया करे ।" 


ग्रौर उसने काकराजके स्वर में "वावुल मेरा नहर चो 
जाय'' गाना चुरू कर दिया ग्रौर मै उसके चेहरे पर से, जहां जवानी 
के संगमरमर पर प्रधेडयनके चुरदरे ककडों की पतं उभर रही 
थी, उसकी बुभती श्रांखों मेँ से, जहां खोखलेपन के साथ कभी 
खी, क्रोव ग्रौर वहशीपन की मिलीजुली चिगारियां चटक जाती 
थीं; उसक्रे ्रधगंजे सिर से, जहां वेतरतीबी से व्रिखरे, रूषे इनेगिने 
वाल क्रिभी टूट खिलौने के रेशोंकरी यद दिला रहै थे, ब्रपनी 
सनी माक प्रां गड़ाकर प्रतीत की रेायं दढन का प्रयत्न 
करने लगा । 


गांव में श्नभी वह्‌ च्रभियों, बिल्लौर की गोलियों श्रौर कवडी 
की धमाचौकड़ी मेँ ही मगन था करि उप्त मां वहां चली गई, जहां 
ग्रात्सा नया रूप धारण करती है। उसे हैजा हृप्रा था। दोपहर 
तक भली चंगीथी। लामको के श्रौर दस्त शुरू हए प्रौर भ्राधी 
रात होते होते वेचारी सभी दूखों से दयुटकारा पा गई । जीवन भर 
पति-पूत् के लिये कोल के बल कौ तरह निरन्तर परिश्रम करने 
वाली उत्त श्रौरत ने श्रन्त समय मेँ भी पत्ति को कष्ट नहीं द्विया । 
दवा दारूकी प्रतीक्षा नहींकी। करतीभी तो उक्षे न मिलती। 
छोटा सा खेत ही उनकी सम्पत्ति थी जिससे केवल इतनी आ्रामदनी 
होती थी कि तीन प्राणियों का पैट मदिकल से भराजा सके । जीवन 
की वाकी जरूरतों के लिये इधर उधर हाथ मारना पडताथा॥ 
गृहस्थी क्या थी, श्रभावों कौ जीती जागती तस्वीर "1 ॥ फिर भी 
गृहपति को ठर की शराब के लिये लक्ष्मी की प्राप्ति केसे हो जाती 


थी, यह उन महापुरुष मित्रों को ही मालूम था जो एसे ्रभागों पर 
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भ्रभागिन नै दवाकी प्रतीक्षा क्रिये विना संसार से प्रस्थान करके 
प्रत्यन्त बुद्धिमता का परिचय दिया । प्रबोध वालक मां की मृ 
के छः महीने के ्रन्दर ही भ्रत्यत्त बोधवान होगया। उसेन तो 
ग्रन प्रमियों से रुचि थीश्रौरनही काच की गोलियों से। कवी 
` की धमाचौकड़ी उसके लिये विना मीढे की चाय जसी हो गईथी। 
वह गरमसुम, मनीन को तरह लेत मेँ काम करता। खाना महम 
एसे टूसता जसे बोरे में भूसा भरा जाता है। पियक्कड बाप की 
गालियां उसे रात मेँ तब तक सुननी पडती थीं जव तकत नीद की 
देवी उसे भ्रपनी गोद मेँ नहींलेनेतीथी। एक दिनवापकी गाली 
गलौज भी समाप्त हो गई । उस रात वहवापके प्राने की श्रौर्‌ 
उसकी भटी गालियों कौ तव तक प्रतीक्षा करता रहा जव तक 
दिये कातेल लौ को जांवनदान देता रहा । जव वत्ती मद्धम हो 
कर फड़फड़ाने लगी तव वहु घवरा उठा। उसके कान ग्रौर 
ग्रात्मा बाप की गालियां सुननेके एसे ्रादी होगये थे कि उनकर 
विन्‌। उेघरकी ह्र चीजमें भूत होने की श्रा्शंका होने लगी । 
उसके लिये भ्रन्दर बैठना दभर हो उठा । वह दोडता हुश्रा वाहुर 
प्राकर श्रमल्द के पेडके नीचे वड़ाहोगया । फिर गाव के 
परिचितो प्रौर सम्बन्धियों के हां देर तक चक्कर काटता रहा । 
ग्रगले दिन मी यह सिलसिला तव तक्र चलता रहा, जव तक उसे 
विश्वास नहीं हो गया कि श्रभागिनमां की तरह श्रभागावाप भी 
उस श्रभागे को छोड़कर वहां चला गया है, जहां श्रात्मा नथा रूप 
धारण करती है । 


एेसी कृपा करने के लिए हर समय प्रस्तुत रहते है । इसलिये उ 


ग्नौर फिर एक दिन सगे सम्बरि 
को नये सिरे से परखने के लिए उसने जम्मर्‌ निवासी मामा कै घर 
की श्नोर प्रस्थान किया। वैसे उत ग्रपने भाग्य परर विश्वास नहीं 
था।। _ भाष्य उल्टा न होता तो माता पिता उत्ते क्यों छोड कर 
तले जाति । लेकिन उसमे हतधियो को भनतर्यामी की असीम -कपा 
पर परा विश्वासं था, इसलिये उषे भी विङ्वास करना पड़ा । उसके 
मामा मौगी साहब पर तो सचमुच शरन्तर्यामी की ग्रसीम छपा थी; 
नहीं तो साधारण क्लकं भर्ती होकर इतने बड़ भ्रोदे तक कंसे पर्व 


९ 
कर, इज्जत-मान 


धयों की सलाह पर भाग्य 


जाते । इतना बड़ा मकान, धन-दौलत, नौकर-चाः 
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कैतेहो जाता। जिस मृस्कुराहट श्रौर तपाक से उन्होने उस 
श्रभागे वालक का स्वागत किया उसमे उपे श्रपनी भाग्यहीनता पर 
ग्रविरवास होने लगा। प्राखिर भगवान किसी कोनु ही थोडा 
वडा बना देता है । 


किसीकेहृदयकी विशालता के कारण ही वहु उस्न पर 
रीभतादहै। लेकिनहप्ते मरमेंहीमामाजी के चेहरे की रेखायें 
फीकी पड़ गई ग्रौर फिर धीरे-धीरे ग्रनन्त में विलीन हो गर्द । उन 
की जगह श्रव उनके चेहरे पर हर समय उदासीनता ग्रौर गम्भीरता 
की सिक्रुडनं फली रहती थीं जो उस प्रनाथ वेसहारा किशोर बालक 
को देखकर, श्रौर भी बढ़ जाती थीं ग्रौर यहु सव उस्र सहमे बालक 
को ग्रौर ज्यादा भयनीत करने के लिये काफी था। मामी जी तो 
गुरूसे ही उसके प्राने से प्रसन्न नहीं थी। उनके विचार मे उस 
ग्रशुभ बालक्रकेदुर्भग्यिके कारण ही उसकी मां परलोक सिधार 
गई थी श्रौर वाप भी उसी रास्ते पर चल निकलाथा। रसे श्रभागे 
को घर में रखना बदकिस्मती को न्यौता देना है। 

"तो फिर इसे होस्टल में भर्ती करा दिया जाए? 

मींगी साहब श्राज्ञाकारी सेवक की तरह श्रीमती जीसे 
श्रनुमति मांग रहै थे। 

“तो श्राप इसे स्कल मेँ सर्तीं करायेगे'"?. 


ष्हंवह्‌ तो होना ही चाहिये । बेचारा चार ग्रक्षर पु 


गया तो किसी दफ्तर मेँ छोटा मोटा कंलकं वनवा दू गा“ । 

श्राप भी कभी बेसिर पैर की हांकने लगते दैँ। १५ साल 
के वृढ तोते को किसस्करूल मे पटवाग्रोगे ? कौन मास्टर पडढायेगा 
इस गंवार को” ? 

“तो फिर करू क्या ? श्रनपढ़ को तो प्राजकल चपरासगिरी 
भी नहीं मिलती। मिलमभी जाए तो लोग क्या करेगे मींगी का 
भानजा चपरासी है ।'' 

न्तो मींगी साहब का भानजा वड़ा श्रफ़सर वनने से तो 
रहा ।' 
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“कई छोटी मोटी दूकान ही खोल दें ? 

"काहैकी ? सोनेचांदीकीन? हां, हां, यहीकरो, घर्‌ 
वार बेचकर खड़ी कर दो भानजे के लिये दुकान ्रौर दद गेरुप्रा 
पहनकर चल दो काडी की ग्रोर।'' 


ग्रौर मींगी साहब मे गृह लक्ष्मी के चण्डिका रूप का दर्शन 
करने की सामथ्यं नहींथी। एसे मौकों पर वे प्रखवार लेकर वाहुर 
लानमेंजा वतते ग्रौर राजनीति कौ नोंकभोक मखो जाने का प्रयत्न 
करने लग जाते । 


असे सव कृद भाप कर श्रभागे वालक ने खद ही पहेली 
सुलकारई- मामा जी सुभे सव्ड़ी की दूकान सखोल दीजिये। 


“तुम सन्जी की दुकान करोगे ?" 

नहं मामा जी, रात को गँ वहीं सोया करूंगा ।'' 
““ठीक तो है लेकिन..-......... ५ 

"मामा जी, मे रोटी वहीं खुद पक्रा लिया करूंगा 1" 


सुभ्ाव श्रच्छाथा। एकमूरत सौ ढ्‌ सौ खर्च करके मुसीवत 
से च्ुटकारा पाया जा सक्ता था, पर वंश की प्रतिष्ठा का प्रश्न 
फिरश्रागे श्रागया। मींगी साहव का भानजा सब्डी की द्कानं 
कंसे कर सकता था। पहले तो कोई जानताभीन थाक संसार 
मेणेसाभीप्राणीहै जिसे मींगी साहव का भानजा कहलाने का 
गौरव प्राप्त है, पर श्रव तो सब जानते हैँ। श्रवतो देखकर मक्खी 
निगलने वाली बात है, 


श्राखिर भानजेने ही इस दलदल से मामाका उद्धार किथा। 
मासा की वंशप्रतिष्ठा का ध्यान भानजेको होना ही चाहिये था। 
एक भ्रन्धेरी काली रात को वह उस घर से खिसक गया जहां लग- 
भग एक महीना पहले उसने प्रवेश किया था श्रौर नहां उसके 
सुनहरे भव्रिष्य की कल्पना श्रपनी मनमोहिनी छवि दिवलाकर जाने 
कहां ्रन्तर्घान हो गई थी । 


मरौर जव परे १५ साल वाद वह्‌ बम्बई से लौटा तो मीभी 
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साहब को उसे पढ़ाने, नौकरी दिलाने या दुकान खुलवा देने कीं 
चिन्ता नहीं करनी पड़ी । भ्रव वह जब तीं, श्री जगदीडचन्दर वर्मा 
था,--तोदिल लेकिन तेज से दमकता; इयामवणं लेकिन एेडव्यै की 
प्रभूता से ग्रोजस्वी, कोट-पट की जेवो प खचाखच ठरुसे नोट। १५ 
वर्षं का वह्‌ प्रमागा बालक ३० वषं का प्रत्यन्त भाग्यवान युवक हो 
गया था। जम्मू की गलियों, मुहल्लो ग्रौर घरों से जो देर सारे 
नाते-रिश्तेदार उसको चरणरज पाने को भ्रातुर होकर बाहर फट पड़े 
ये, उससे उसे कोई ग्राङ्वयं नहीं होता था। १५साल के लम्बे 
श्ररसे मे उसने दुनियां को यथाथे रूप मेँ देखा श्रौर पहचाना था । 
श्राज उसके पास वह्‌ गुड काफी था, जिसके श्रास पास इस तरह की ` 
चिनौनी मक्खियां मण्डराया करती हैँ । यह गड उसे केसे सिला, 
यह कहानी केवल उसकी नहीं, सारी दुनियां की है जिसने इस 
मिढाम को पाने की धुन में समूचे मानव जीवनम खटास भर दी 
है। बम्बरईमेंतोएेसी कहानियोंके हीरो बरसाती कीडों की तरह 
ह ररोज वनते मिते रहते हँ । मेरी श्रांखों के सामने सकडों बच्चों 
श्रौर नौजवानों की फिल्में घुम रही हैँ जो विना टिकट सफ़र करके 
जेलों की हवा खाते दिनों की बजाय महीनों में वम्बई पहंचते है। 
फुट-पाथ पर दुकानों के बरामदों मे सेठ कै पांव कौ ठोक्रर, होटल में 
सिफलिस के रोगी की प्लेट ग्रौर उसकी जुठन के टुकड़े ग्रौर पट- 
परिवर्तन के साथ सिने-लक्ष्मी की कृपा, चमचमाती टेबल पर फाइलों 
का टेर, नौकर-चाकर वंगला, मोटर, नोटों की गह्ियां ्रौर गुड पर 
मंडराती धिनौनी मविखियां-मव कुछ मेरे सामने से गुजर रहा है । 
मू वह दिन भी याद ्रारहा है जव गुड कौ मिठास भें होठ चट- 
खारते मित्र, रिक्तेदार सगे सम्बन्धी उसे हवाई श्रड्‌डे पर विदा करने 
गये थे ्रौर वहु उन्ह मूस्कराती आंखों से देख रहा था जंसे गुड़ 
की पिण्डी पर सक्रियां मण्डरा रही हों । 


फिर एक दिन मने सुना वह पागल हो गया है। विश्वा 
नहीं हु्रा। विश्वास न करने क कोई कारण नहीं था, सफ 
विश्वास करने को जी तरीं चाहता था, लेकिन पागल की वास्त 
विकता श्रव मेरे सामने थी, जसे फिल्म के प्रोजेक्टर को किसी 
ग्रनाड़ी मिस्त्री ने उल्टी ग्रोर वुमा दिया हो श्रौ नोटों के ढेर, 
मोटर बंगला, नौकर चाकर--सब हवा मे उडते सिमटते धिसते उसे 


शीराा ४१ 


फिर मामा कौ देहलीज पर पटक गये हो, सामा के चेहरे की रेखाभ्रो 
मे उदासीनता तथा गम्भीरता के गङ्ढे मरौर भी गहरे हो गये थे 
शरोर मामी की सुखी गृहस्थी पर विपत्ति के बादल फिर से मंडराने 
लगे थे। 


तीत की भुधली रेखायें वतंमान के कठोर धरातल कै 
केनवेस् पर विलीन हो गईथींवह्‌ धवल मेरा नेहुर ह्रृटो जायः 
सम परसिरकोजोर से कटका देकर समाप्त कर चुकाथा। 

“प्ररे काका, तुम व्या सोच रहै हो ?" 

कुछ तो नही! मै श्रापके संगीतमें खो गया था ।'' 

हाँ, हां, वहतोहेदही। एकवार नेहरू्जी तै माना सुनने 
के लिये मु दिल्ली बुलवाया था ्रौर मैने वह्‌ गाया कि वस... 
दुनिया रंगरंगीली 


मरौर फिर प्रचानक सम से पहले ही, सिर को भटका देकर 
वह्‌ बोल उठा-ग्रौर काका देखो, रतन जी को कह देना, सन्जी 
भरी दृकानसेही खरीदा करें। मामा जी ने मुभे सन्जी की 
दुकान खुलवादीहै। 


मुभे दिखाई दिणा- मींगी साहब सिटी चौक ऊ वीच खड़े 
है प्रौर श्राति जाते लोग उन पर सड गले टमाटर, वैगन, टिण्डे, श्रौर 
प्याज फक रहे हैँ । 


मींगी साहब का चेहरा उदास, गम्भीर रेखाग्रों के गड्ढोमें 
डव गया है । 


[ राजकीय महाविद्यालय, उधमपुर | 


७९9५) 
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शीराजा 


सृष्यु बोधं 


-रेखा जसवाल 


उनक्षणोंके 

पाससे नही, 

भीतर से- 

वहत भीतर से होकर-- 
गुजरी हं मै; 

जव 

स्रास्थाकी नींव का 

हर एकं पत्थर हिल गया है 
श्रौर समूचे मनसे 
महसूसा है मैवे 

कि यह्‌ नीलाकाड 

गिर जायेगा 

ग्रभी, 

इसी पल 

टुकड़-टुकडे होकर बिखर जायेगा 
ग्रौर 

हूर-दरुर तक फली 

बन्ध्या धरती की बाहं 
सहेन तदी पायगी-- 


४३ 


श्राकाड का विस्तार! 


तब-- 
हा तब-- 

मे लगा है कि धसकती ही चली जाती है 
धरती 

मेरे पांवों के नीचे की, 


उतरती ही चली जातौ 
प्रधिरे सागर की श्रथाह गह्राइयो में; 
फिरभी 
स्पष्टरूपसे कियाहै 
मैने 
म्रपनी मृत्युसे साक्षात्कार 
ग्रौर 
उन मिलन के पलोंमें 
कभी 
चीखी हं म लगातार 
कभी निरीह बन 
रोदी ह. 
फिर 
स्वयं ही सहज होकर 
हंस दी हं 
एेसा हृभ्रा है बहुत वार । 
जानते हों 
मृत्यु से सामना करते-करते 
जी जाती हू 
मेँ 
फिर - फिर-- 
हां ! 
हर वार । 
[२२७, स्याम नगर, धर्मसाला (हि° प्र०) | 
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कालिदास के यन्थों मे केशरचना 
- चम्पा शर्मा 


व्यवित की सुन्दरता में केशों का श्रपता महत्व है। सुन्दरं 
तथा चमकीले केश उसके व्यक्तित्व को निखार देते हँ। फिर यदि 
उन्हँ बना संवार कर रखा जाये तो उसका श्रनोखा ही प्रभुत्व होता 
दै। वज्ञानिकों के ्ननुसार स्वस्थ व्यक्रितिके तिर में एक लाखसे 
एक लाख चालीस हजार तक केश रहते हैँ। पुरुषों की श्रपेक्षा 
स्त्रियों के कैश ग्रधिक घने तथा लम्बे होतेह! श्रनादिकालसे 
स्त्रीज।ति की यह्‌ उत्कट इच्छा रही है कि उसके केश लम्बे तथां 
चमकीलेहों। तभी तो नारी सौन्दयं का वणेन करने वाले प्रायः 
सभी कवि केशों की ग्रोर दृष्टि डालने मे नहीं चकते । संस्कृत के 
विख्यात कवि कालिदास ने भी भ्रपनी रचनाग्रों मे पुरुषो कौ श्रपेक्षा 
नारी पा्ों की केशरचना पर विशेष रूप से लिखा है । 


कालिदास के ग्रन्थों मे न मालूम कितने केश विन्यासके ढंग 
परंकतित क्रिये गए है; नितम्ब तक लम्बे लटके इए बालों वाली 
स्त्री सुन्दर मानी जातीः थी। बाल लम्बे होने पर भी यदि 
सीधे हों तो सुन्दरता फीकी पड़ जातीदहै। इसी कारण कवि कहीं 





1 शियेरुहे, श्रीणितरावलविभिः; “--“““ स्त्रियः रति संजनयति 
कामिनाम । ऋतु० २।१८ 


री राजा ४ 


ग्ररालकेश, कहीं कुटिल केश, कहीं विक्रुचिताग्रान श्रादि जब्दों का 
प्रयोगः करते हैं| 


घुघरालौ के साथ - साथ घनी एवं काली लटे भी केश सौन्द् 
करो श्रद्धितीय कर देती हैँ। नितान्त घननीलः कवि का प्रिय 
उपमान है। 


बालो कौ सुरक्षा के लिये वह तेल लगा कर उन्ह चिकना 
रखती थीं ताकि वह गिर न जाये । पति वियुक्ता स्त्रियां नही 
वालो मे तेलादि का प्रयोग करती थींन उन्हं कंषी करती थीं श्रौर 
नही पुनः गू धने के लिये चोटियां खोलती थीं जो फलस्वरूप भटी 
ग्रौर शुष्क हो जातीथीं, बालल्खेहो जाते थे, उलभ जाते ये। 
मेघहूत का यक्ष मेघ को ग्रपनी प्रिया का हृलिया देते हुये कहता है 
क्रि उसने विरह के पहले दिन पुष्पमाला को उतार कर बालों की 
ही चोटीगूथीथी। जिसे वही (यक्ष) शापके ग्रन्त मे खोलेगा 
जो हुने में कठोर, कलेशदायक श्नौर खुरदरी हो गई होगी। उस 
चोटी को विना कटे नाखुनों बाले हाथ से विस्तृत कपोलों पर से बार- 
बार परे हटाती हुई उस पतिव्रता को वह देखेगा“ । एक वेणी 
का विशेषतया उल्लेख करने से प्राभास होता है कि सम्भवता वहु- 
चोधियों की प्रथा भी रही होगी पर उल्ल में एक वेणी का प्रयोग 
उपलब्ध होता है । तत्कालीन स्त्रियां समस्तं केशों को केवल एक 





| श्ररालकेड, रोमां, चलक्ष्येण स याव्रयण््टि भित्वा 
निरात्कायंदरालकेशाः रघु० ८१ 

ग्रपराधिनी भयि दङ्‌ संहससं किमुद्यतं कुटिलकेशि. - 

माल० २३/२२ 

2 केशान्तितान्तवननील विकूचिताग्नान पूरयन्ति वनितानवमाल- 
तीभिः ऋतु° ३/।१९ 

3 स्पंशाविलिष्टाभयमित बखेनासकत्सार यन्तीम्‌ 

गण्डामागात्कठिन बिषभामेक वेणी करेण ॥ उ० मे ३२ । 


4 भूयो भूयः कठिन विषमा सारयन्ति कपोला 
दामोक्तव्यामयामित नखनेकवेणी "करणे" २८--३० मे० 


भ रीराजा 


| 


लम्बी वेणीकेरूप में वांधती थीं जिसकी लाक्षणिक संज्ञ थौ एक 
वेणी । श्रभिज्ञान शाकुन्तल" मेँ दुष्यन्त जब स्वर्गं से इन्द्र की 
सहायता करके लौटते हँ तो मां में कड्यप के श्राध्रम में 
पटुंचते है पर वहां भाग्यवश शकुन्तला से उनका मिलन होता है 
मिलन से पूव दुष्यन्त धकुन्तला को देल कर सन ही मन सोचे ह 
करि क्या य वदी शकुन्तल। है जितने मेले-करुचने कपडे पहने हुए है । 
नियमों के पालन से क्षीण ्रौर उदासयुख बनाए एक वेणी को धारणं 
क्रिये हुये-युद्धशीला होकर उसीके लिये विरहिणी त्रत का पालन 
कर रही टै। 


वकुमार सम्भव, मँ कालिदास लिखते हँ कि पावती के के 
इतने सुन्दर थे कि यदि पञध्रो मे भी मनुष्यों के समान लज्जा होती 
तो चमरी श्रपने वालो पर इतना-इतना इतराता भूल जाती । 


कवि कालीदास ने श्रपने ग्रन्थो मेंस्तरी पुरुषऽ दोनों के ही 
लम्बे लम्बे वाल रखने का उल्लेख किया है। रधुवंश में राजा 
दिलीप की लट लताच्नों के समान उलभ गर्द थीं। ग्रतः उलन 
से स्पष्टहै करि दिलीपके वाल लस्वेथे। महि लोग कन्धे तक्र 
लटकती हुई जटा के मण्डल को धारण करते थे जिसमे कभी कभी 
पक्षीगण घोसले बन। लेते थे। वच्चो के भी काक्र पक्ष होता था। 
पुरुषों के लम्बे वाल होने के सम्बन्ध में एक वडा दिलचस्प उल्लेख 
मिलताहै। कवि लिखते हैँ कि पुरुषों के बाल इतने लम्बे होते थे 
कि रानियां या पत्नियां उन्हं कें से पकड कर रोक लेती थी । 





1 गाकुन्तल ७/२१; ३०मे० २ेऽ ख 
2 लज्जा तिरश्चां यदि चेतसि स्यादसडम पवेतराज पत्रयाः 
तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुरय॑वालप्तियत्व शिथिलं चमयंः 
कु° स० १४८ 
3 रघु० ७।४६, १/८, १ ९/४, ्रभि ° ७/११ 
4रधु० १८/४३ विक्रमोवंशीय प्र° २४५ शिखड़कड, रघु°-- , 
३।२८, ११/१, ४२, ९ 
5 मिवक्रत्यमयंदिद्य पाश्वंतः प्रस्थितं तमनवस्थितं श्रियाः 
रु ° १९/३१ 


रीराजा ५७ 


यवन लोग दादी रखते थे । दुख के समयमेंया इष्ट के वियोगं 
कालमें भारतीय भी स्मश्रुः रलतेथे। दुःख के समय मेंकेर 
के यथाथं सौन्दये से मथूर के प्रसारित पंख म्रधिक साद्य रखते र 
वियोगावस्था में किसी शिखीवरईभार को देखक्रर यक्ष को श्रपनी 
पत्नी के केशों का श्रनायास स्मरण हो जाता हैऽ। 


= 


वाल संवारने की मी कट्‌ विधियां कालिदास कै ग्रन्थों भें 
वणित हैँ । कुचेक स्वधां स्रपनी वेणि्यों मे गांठ देकर उसको श्रपने 
सिर पर मूकट के समान रखती थी-इसको दिखा या वचा कहते ये । 


बाज स्त्रियां सिर से लटकती श्रपूवं सुन्दर लट“ रखने का 
शौक भी पूरा करती थीं। 


मेघदूत का यक्ष बादलों से कहता है कि उसे यक्ष की प्रिया 
का मूख स्पष्टता से दिखाई नहीं देगा क्योकि उसकी प्रिया का 
मुखा तो लटकती लटो के कारण ठका हुश्रा होगा । 


प्रमरकोष के श्रनुस्ार प्रलक का प्राशय व्चूणैकुन्तल' है 
रथात्‌ बालो को भ्रलक कह कर स्वयं ्रलक की व्याख्या व्वलीभरृत'५ 
शब्द द्वारा की गई है । इसके लिये प्रसाधिकाएं बालों मेँ भांति-भांति 
क ्रवलेप प्रयोग करती थीं जिससे छल्ले सरलता से बालों को 
मोड़ मोड कर बनाए जा सकं । पतिक विरहमें यक्षिणी के कों 





विध्व हे शठ पलायनच्छलान्यञ्जसेति रुरधुकचग्र है 
1 रघु ४५/६२ 
2 रधु० १३/७१, भ्राभि० अक्र ६ 
8 इया मास्पंङ्घ चकितंहरिणी वृक्षणे दष्टिपातम्‌ 
वक्गच्छजायां शशिनि शिखिनां बह भारेपु केषान्‌ उ० मे० * ६ 
4 हस्तन्य रतं मुखमसक्रल व्यक्ति लस्वालक्रत्वा 
पिन्दोदव्यं त्वदुपसरणकिलिष्ट कान्तिमति उ० मे० २४ 
5 कूसुमोत्खायितान्वली भृतङचलयत्‌ मङ्ग रचस्तवालकान्‌ 
करभोरु करोति मारुत स्त्व दुपावेतन शंकि मे मनः 
रघु० ८/३ 


॥ शी राजा 


ॐ लिये कवि (लम्बालक'* शब्द का प्रयोग करते हैँ । श्र्थात्‌ विर 
नं परित्यक्ता्रों के केश लम्बे होकर वार-वार कपोलों पर श्रा 
जातिये। कालिदास लिखते हैँ कि घुंघराले बाल वनाने कौ विधि 
स्त्रियो को श्रधिक प्रियथी। कवि ने रघुवंशके श्राव्वें सगं में 
इन्दुमती के केशों के लिये ्रलक' शब्द का प्रयोग किया है । 


श्री वासुदेव शरण भ्रग्रवाल ने घुद्खराले बालों को बनाने के 
कर प्रकार बताये है जिनका वणन कवि कालिदास ने श्रपने ग्रन्थों 
मे कियादहै। उनमेंसे कूं इस प्रकार है :-- 


१ कुटिपादियां-मांगके दोनों श्रोर कनपटी तक लहराती 
हई युद्ध पटियां मिलती । वेही छोर पर ग्रदरको मड कर चुप 
जाती दहैँ। कालिदास को केशों कौ यह रचना विधि बहुत कृं मोर 
की फहराती पूछ सदश जान पड़ती है। इस रचनाविधि का 
वर्णन मेघदूत मेँ यक्षिनी के बालों के लिये मिलता है । 


चूडापाश : - भ्राजकल का जूडा शब्द इसी ध्ूडा' शव्द का 
रूपान्तर है । इसमे मांग के दोनों प्रोर बालों से वनी हुई पटियां 
ही सिरके पीछेजूडेकेखूप मे वाध दी जाती थीं जड़ के लिये 
कालिदास के ग्रन्थों मेँ वेणी बन्धन", श्रलक्र संयमन", केश- 
वन्धन'« श्रादि शब्द मिलते है-ग्रभिज्ञान शाकुन्तल के प्रथम ग्र 
भे जूडा" खुल जाने से शकुन्तला कौ लटे बिखर जाती दँ-जिन्हं 
वह बडी कठिनाई से सम्भाल पाती है। इससे प्रतीत होताहै कि 
जूडा खुले बालों का भी वनाया जाता था। पर्‌ "वेणी बन्धन'° 
शब्द से लगता है कि चोटी का भी जूडा बनाया जाता था। 


छततेदार केशरचना :-लगता है कि इस केशरचना का नाम- 
करण शहद के छत्ते की भांति (भाभीदार' होने से पड़ा हो-संस्छृत 


1 कला ग्रौर संस्कृति नामक पुस्तक से उद्धृत 
2 रघु०--१० / १७ 

3 विक्रमो ०-३ । ६ 

4 ्रभि०--ग्रंक ६ 

5 श्रभि०--१।२८ 

6 रघु०--१० | ४७ 
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मे इस रचना को क्षोद्र पटलः या 'धुपटल' विन्यास कहा जा 
सकता है। कालिदासने पारसी के दाड़ीदार स्मभ्रुल सिरो कौ 
उपमा क्षौद्रपटल'"्सेदीहै। 


मौलि :- इसमें वालों का जुड़ा वनां कर माला से वाध 
लियाजाताया। मौलि के भीतर फूलोंकी माला गुन्थ ली जाती 


थी। माग निकाल कर दोनों ग्रोर फुले हये बाल वनाने का उल्लेख 


मेघदूत में मिलता है। 


कैशमण्डन :-- कालिदास ने ्रपने ग्रन्थो मेँ केशमण्डन कै 
विषयमे मी लिखादहै। वहु कहते हैँ कि तत्कालीन स्त्रियां मांग 
को श्ररुषनचरणं से संवारा करती थीं। रवुवंा° मे इसका उल्लेख 
मिलताहै। मांगको फूलो^से भी सजाया करती थीं। जूडेको 
सजाने के लिये भी प्रायः पृष्पोऽ का प्रयोग होता था। श्रथवां वैसे 
ही केशो कोण एलो से संवारा जाताथा। स्त्रियां कभी-कभी मुक्ता 
जालसे भी श्रलकों को सजाया करती थीं" । सिरे कुटवक (उ० 
मे० २), नवकदम्ब, नवक्रिशोर प्रौर केतकी के प्रूलो की मलाएं 
धारण करती थीं । (ऋतु ०-२/२६) कभी मधूक कौ (कू० ७, ४) 
एकभ्रोर वर्षा ऋतु मेँ केल पाशो को पुष्पावतरन करने का चाव 
पूरा किया जाताथा। (ऋ०२/२१) तो दूसरी श्रोर शरद्‌ मेँ 


1 मल्लाप वजितस्तेषां शिरोभि श्मश्रुलं मंहीम्‌ । 

तस्तारं सरवाव्याप्तेः स॒ क्षोदरपटलेरिव । रघु ४/६३ 
२ तेऽस्यसुततागुणोन्वद्धं मोलिभन्तगंत स्लजम । रघु ० -- ,७/२३ 
5 वक्तेतराग्रेरल कंर्तरूरव्यक्चूर्णारुणन्वारित्व वान्वभन्वि | 


9 
4 उत्तर मेघ ०-२ प्व १६/६६ 
5 श्रालो कमागं सहसा व्रजन्त्या क्याचिदुद्धेष्टनवान्तमाल्यः 
विन्दु न संभावित एव तावत्करेण रुद्धोऽपि च केरापाशः ।! 
रघु° ७/६ 
6 कुमार० ५/१२, ७।१४, ०८/७२, वि०--४/४२्‌, ४९,६१, 
७० मे० २, ऋतु २।२१, २२, २५० २।१९, ५/०३, ६/३३; 
रघुवंश € /६७ 
7 पूवं मेव ०--६७, रघुवंश-- १७/२३ 
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मै घनी काली लटो मे मालती के ईूल गृन्थे जाते (कतु १२।१९६) 
वसन्त तें शङ्गार के लिए बहुत उपयुक्त होने कै कारण स्त्रियां इस 
ऋतु में चम्पा की माला से केश सजाती थीं (ऋतु° ६/३) 
कालिदास कौ सवंमुन्दरी उवशी जूदी तथा रक्त कदम्ब से केश 
सजाती थी (वि० ५४/४६, ६१) श्रशोक श्रौर नव मालिका के फुल 
भी केश सौन्दर्यं के लिये उत्तम थे (ऋतु० ६/६) नीप पष्प से 
सीमन्त श्रलंकृत किया जाता था। (उ० मेध०-२) 


इस प्रकार "मुक्ताजालग्रथितमलंक," स्पष्ट करता है कि 
बालों मे मोतियों की लडियां गन्धी जाती थीं। केवल पृष्पोँसे ही 
कडा सौन्दथं नहीं बढाया जाता था श्रपितु नाना प्रकार के चरणं भी 
केशों को सुरभित करने के लिये प्रयोगमें लाये जाते थे। स्त्रियां 
ग्रपने बालों को काले श्रगरूः एवं घपऽ से सुगन्धित रखती थीं । 
कस्तूरी* का चण भी कदाचित वालों को सुगन्धित करने कै लिये 
प्रयोगमें लायाजाताथा। ग्रलकर चणका भी वर्णन कवि ने 
कुमारसम्भवे किया है । कालिदास लिखते हैँ कि कस्तुरी चूर्णं - 
का श्रधिकतर प्रयोग कैरल० की महिलाएं ही करती थीं । 


उपरोक्त विवेचन से भली भांति स्पष्ट है कि कवि कालिदास 
के समय में केररचना? का एक विशिष्ट महृत्व था । 
[ राजकीय महिला महाविद्यालय, गांधी नगर, जम्मू | 


९.८6; 





1 यावः काले वहति सलिलद्गारमुच्चेविमाना 
मक्ताजालग्रयितमलंक क। मिनी वाभ्रवृन्दम्‌- (पूवं मे ६७) 

% प° मेव०--३६, ऋतु ४/५ ५/१२ 

8 कुमार ०-७|५४, ऋवु° ५/।१२, रघु° १६/५०, १७/२२ 

4 मयोहृष्ठभषाणां तेन कैरलवयोषिताम । 
प्रलेषुचमूरेणुर्चुणं प्रतिनिधीक्ृतः ॥ रघु°--४।५४ 

5 कुमार सम्भव--३।१९ 

6 रघु०--४।५४ 

7 ऋतु ०--४।१० 
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कहां सुख 
--शंकर शर्मा "पिपासु" 


वेदना को भी कहां सुख ! 
प्रशरुसे हो व्यथित किसी का 
दग्ध जल उर-मश्रांच से क्यों 
विन्दु सन बन बन निकलता 
यह्‌ सुनाते सूखता मूख ! 
वेदना को भी कहां सुख ? 
जलद पट म जब कभीभी 
तडित तडपाती जलद को 
तडिति भी खुद तड़प जाती 
दुःख फिर लेती समभ सुख । 
वेदना को भी कहां सुख ? 
शून्य उर के घाव तारक 
श्राज जो दिखते निरन्तर, 
क्या इशारों से नहीं वे 
हैँ सुनाते श्राज निज दुख ? 
वेदना को भी कहां सुख | 
[ रामतलाई, मोहल्ला जुलाहका, जम्मू | 
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मेली चांदनी 
- राजेन्द्र बिन्द्रा 


पूनम की रात 


शीराजा 


चिटकी चिटकी चांदनी के किनारे किनारे 
भटके भटके पापके सायो को 
संध लगाते देखा; 


हत्याग्रो, षड्यन्त्र के बीज उगाते देखा-। 
विवशता के गर्भं से दूषित पौष उगते देखा-- 
चांदनी के किनारे किनारे । 


चांदनी के किनारे किनारे ! 
अ्रधियारे -- गलियारे-] 
यौवन की श्रधखिली कलियों को 
फिसलते देखा, 
मसलते देखा, 
कुचलते देखा-- 


चांदनी के किनारे किनारे। 


मै इन श्रवश-पाप के सायो को जानता हू, 
पहचानता हं । 


५३ 


तभी--इस दुषित हई, मेली कुचंली; 
कलुषित हुई, कटी फटी 
चदिनी, को समेट कर 
मै खड़ा सोचता ह 


कव सवेराहो ! सूरज निकले 
दूर श्रधेरा हो! सूरज निकले 
दिनि मेरा हो ! सूरज निकले 
परौर नये प्रभात मे--उजियारी किरणों से इसे धो उलू ! 


[बडयारवाला, श्रीनगर | 
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भ रीराजा'-- 
(हिन्दी) का जुन 1974 श्रंक 
“जम्मू-कमीर - लोक-संस्कृति-विशेषांकः” होगा । 
फरवरी 1974 के भ्र॑त तक प्रापकी रचनाश्रों की प्रतीक्षा रहेगी | 


~ सम्पादक 
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खाली बोतल 
-डउा 1० त रि ६ 


ग्राज पहली वार एेसा हुभ्रा है किमेराघरजाने को मनन 
कियाहो। भ्राज तक कभी एेसा नहीं हृश्रा । पांच वजे प्रांफरिस 
सेच होती दहतो सीधा घर कौ श्रोर मागता हूं । रास्ते मं रुकना 
ही नदीं चाह्‌ा कभी। लेक्रिन श्राज दप्तरमें वेढा सोच रहा था 
क्रि काश कोईएेमा सरकारी काम भ्रा पड़े कि मू फ़ौरन शहर से 
बाहर मेज दिया जाए । या फिर कोई बहुत ही इम्पांरटेण्ट फाईल 
कम्पलीट करने का श्राडर मिल जाए। कोई एसा केस जिस पर 
कलम धिसते विसते, फाइलों के पन्ने उलटते पलटते रात हो जाए । 
दस से दस वजे दप्तर से निकलूं श्रौर कहीं जाकर सो रहं । 
परन्तु एेता कु भी नदी हुय्ा । पांच जते बजते एक एक करके 
दपतर की सभी कुर्यां खाली होने लगी थीं श्रौर मै उक वाद 
पांच मिनट भी श्रपती सीटपर वेठा न रह सकाथा। उठ कर 
थके मन से सीढियां उतरने लगा था। सीया उतर्‌ कर सडक 
एर बढ़ते हए मेरे थके पांव मु सोमेश के धरले श्राए थे। 

सोमेश का घर पूरे का परा मुक से ९ । घर की 
सभी दीवार, दीवासों पर लगी सभी तस्वीर, तस्वौरो मे ठने सभी 
लोगों से मँ परिचित हं। कुछ भी श्रजनबी नही है। सोमेश श्रभी 
घर नहीं लटा था । भाभी ते गमं चाय काएक प्याला लाकर मेज 
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पर रख दिया था श्रौर मँ तिपाई पर रंग फलाकर, सौफ़ में धस 
गया था। 


सोमेश प्रभी तक नहीं लौटाहै। भाभीको कोई परेशानी 
नहींहै। वह रसोई घरमे खाना बनाने मेँ व्यस्तदहै। उसे सोभेश 
की भ्रादतों का पताह ग्रौर वह इन ग्रादतों से समता कर चुकी 
है। सिगरेट का श्रन्तिम भ्रंश, उठकर एशे मेँ वुकाने लगता ह 
तो मे रसोई घरसे भाभी की फलक दीख पड़तीदहै। काश मेने 
श्रपनी पत्नी को दाजिलिग न भेजा होता । उप्तके विनाम कितना 
सूना सूना, कितना श्रकेला, कितना तनहा प्रनुभव कर रहा हं । वह्‌ 
जब कभी भी कहीं गर्ईहै, मै करई कई दिन तक उदास रहाहूं। 
कोई हंसी, कोई खुरी, खुशी देने वाली कोई घटना भी मूभे बहुला 
नहीं सकीदहै। दो तीन दिन बीत जाने के बाद मँ शनेः नैः 
हालातसे समौता करने लगताहूं। उसकी कमी का ग्रहसास 
घटने लगतादै। फिर भीर्मैने उसके कहीं जाने पर कभी ग्रापत्ति 
नहींकीदहै। इतनाप्यार देने वाली, मू पर जान चिडकती हुई 
इस श्रौरत को मना करने का साहस ही नहीं कर पाया हँ कभी । 


लेकिन भ्राज मँ सचमुच पचता रहा हूं । इस वारम उसे 
रोक्र सकता था। वह स्वयं भी वहां जाने के लिए ेसी उत्सुक 
नहींथी। मेरीहान होती तो शायद उसे बुरा भी न लगता। 
लेकिन मैने सोचा इसको छोटी वहन लेने भ्रा ही गई दै तो क्योंन 
दस पांच दिन घूम प्राएु। लेकिन तव मुभे यह्‌ मालुम नहीं था 
कि कोई उसके वियोग का पवित्र एकान्त मुभसे छीनने का प्रयास 
करेगा । नहीं जानताथा कि किप्ती कौ दो बड़ी-बड़ी स्याह भ्रांखं 
डाईंग रूम से लेकर किचन तक का जायजा लंगींग्रौर किी का 
लाया हुश्रा मेवों से भरा लिफाफा मेरे फ्रिज पर पड़ा मूस्क्राएगा । 
मुस्कुराते मुस्करराते गुनगुनाने लगेगा श्रौर इसकी यह गुनगुनाहट 
इतनी तीव्र, इतनी कर्णवेधक होगी कि मेरे एकान्त का सीना द्लनी 
होने लगेगा । 


भ उसे नहीं जानता था । कल सवेरे सवेरे मेरे दरवाज्ञे पर 


दस्तक हुई थी । भने उठकर दरवाजा खोला था | सफ़द साडी 
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सै लिपटी हई किमसी ओौरत की दो वड़ी वड़ी काली स्याह प्रांखों 
स मुस्कान नाच उठी थी। 

प्य्राप गोपाल जी है? 

कहिए...“ ग्रन्दर ्राइए ना ।"' 

श्रौर सोप पर वैठ कर, पहली नजर में ही ऊषरे का जायजा 
लेकर उसने कहा था-- 

“वड़ा खूबसूरत इद्ग रूम है श्रापका।'' 

मै हैरानथा। 

"क्षमा काजिए मैने प्राप को... ४८ 

<पहचाना नहीं ? यँ सामन्त की बहत हूं ।" 

“प्रोह ! किए कव श्राई प्राप (८ 

"कल ।'' 

"कंसे प्राना हु्रा इधर ?" 

(मेरे एक रिङ्तेदार यहां भ्रस्प्ताल मे दाखिल है। उनकी 
तीमारदारी के लिए ग्राईहुं।'' 

“कहां ठ्हरी हैँ राप?" 

कहीं भी नहीं ।'' 

“क्या मतलब ? 

"मतलब यह्‌ कि जहां ठहरी हुं, वहं जगह ही एसी है क्रि 
मुभे यह्‌ स्ननुभवर नदीं हता करि सै वहां व्हरी हईहं।' 

“्रोहु ।'' 

कछ क्षणो कौ वोभल चुप कै बाद वह्‌ उट खड़ी हुई थी । 
सामने वाले मेज पर पड़ी कंधी उठा कर उसने श्रपने बालों को 
योडा संवाराथा संवारने का श्रभिनय किया था। श्रौर कहा था-- 

““प्रच्छा तो चलू ?. 

ग्रे चाय-वाय तौ पीजिए कुठ 6 

नही, चाय की इच्छा तो नदीं है ।" 
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प्रौर वह्‌ काफी शिष्टता से नमस्ते क्‌ कर चली गई थी 
सीदियां उतरते हुए उसकी गति इतनी धीमी थी क्रि लगता था जै 
उसका हर कदम श्रागे वहने कौ बजाए पीछेलौट रहा हो। वह्‌ 
प्रभी सीद्धियोंमेंही थी किरमैने घवरा कर दरवाजा वन्द कर लिया 
था। मै उस्र सारे एकान्त को, एकान्त की उस पवित्रता को) 
एकान्त के उस एकाधिकार को समेट लेना चाहता था, जिसे उसकी 
सांसों ने, उसकी ्रांवों ने, उसकी वातो ने भंग कियाथा। 


कल दप्तरसेघरलौटाथातोरमने वीच कमरे के खड़े हो 
करदो तीन लम्बे लम्बे सांस सीचे थे। लगभग विद्वा सा हो 
गयाथाकि मेरा एकान्त खण्डित नहीं हरा है। एलवम उठाकर 
मैने श्रपनी श्रौर श्रपनी पत्नी की तत्वीरं देना युरूकी थीं। उन 
क्षणो की तस्वीरें जिन्हे हमने जिया था, भोगा था । एक एकर तस्वीर 
से नजर चिपक चिपक रही थी। सभी तस्वीरें देखने के वाद मैने 
एलवम छती से लगालीथी। एलवम से निकल करर एक म्रदूभुत 
सी गंध मेरे नथुनों में घुसने लगी थी। रने मुह उठा कर कमरे 
मे फली साधारण गंध को सूघ कर दोनोंके वीच के श्रन्तर को 
पक्डना चाहाथा। मगर उस समय पुरे कमरेमें वही गंध फली 
हई थी। मेरी पत्नीकेशरीरकीगंथ। श्रीर्‌ जै उपगंव में 
नहा सा रहा था। 


प्रचानक किसी की प्रंगुलियों नै फिर दरवाजा खटखटाया 
था। उठकर देखा, वही थी। कमरे श्राकर वहु उसी जगह 
बेठ गई थी, जहां सुबह बैठी थी । भ्रव भी उतकी निगाहें कमरे का 
जायजाले रही थीं। मेरे श्वासो में घुल रहौ मेरी पत्नी के शरीर 
की गंध प्रचानक गायव हो गईथी। श्रव कमरे में गंध तो थी, 
नारी-शरीरकी ही गंध थी, परन्तु वह्‌ नारी मेरी पत्नी नदीं थी, 
सामन्त की बहुन थी; सगी नही, चचेरी मौसेरी मी नही, मुंहवोली 
भी नही, कहने भर की बहुन । ध 

श्राप पांच बजेश्रा जाते है दपतर से? 

नही पाच कजे तो छी होती है, सा पांच तक घर 
पहुंचता हुं । । 
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प्माभी कव श्रा रही हैँ १ 

"“प्रगले सप्ताह लौटेगी 1" 

“्रापको खाने-वाने कौ वहत दिक्कत होती होमौ ।'' 

“नहीं एेसी कुच विशेष दिकक्रत नहीं होती । दोपहर का 
खाना तौ दपतर के पास वले एकर होटलमे खालेता हं श्रौरं शाप 
का खुद बना लेता हं। समेयभीतो काटना होता है ।" 


फिर एक बोभल परन्तु क्षणिक चुप हम दोनों के वीच चली 
ग्राईथी। मैँडइत चुपके वो तले दवा, सहमा सहमा श्रनुभव कर 
रहा था। प्रतः उठते हुए ने कहा- 

“प्राप वेठिषए मै चाय वना कर लाता ह ।'' 

“प्ररे प्ररे क्याकररहैहैँश्राप? श्रापवेष्एि न, भँ बनाती 


ह।" 

श्रौर मेरी हां-न के लिए ममयकी गु जाइशन छोड कर वह्‌ 
किचनमें चली गर्ईदथी। गेसका स्विच श्रांत करके उसने पानी 
चढादियाथा। मँ थोड़ी देर तकर करिचनकी वड -रूम मेँ खुलने 
वाली खिड्कीमेंसे उसे देवता रहा था । उपक गुनगुनाने का 
धीमा स्वर किचन की तरफ़से प्राने वाली पुरवाई के साथ मेरे 
कानों तक पहुंच रहा था । एलवम मेरे पास वाले मेज पर पड़ी 
हई थी। ने जल्दी से उसे उठा कर श्रल्मारी मेँ बन्द कर 
दिया थ! । 


चाय पीने के बाद उसने जिन निगाहों से मेरी श्रोर देवा था 


उनका वर्गीकरण या विश्लेषण सम्भव नहीं । हां मेरे लिए उन्हे 
सहन करना बड़ा कठिन था । वह शायद श्रपनी एेसी निगाहों के 


प्रभाव से परिचित थी। इसीलिए उसने बड़ी तेजी से नजर घुमा 
कर कहा था-- 


“ग्रच्छा तो चल्‌ ? 


रीराजा € 


“चल्‌ श्रव देर हो रही है ।" 

ग्रौर वह॒ दरवाजे तक बढ़ गरईथी। मेरेमन में एक वार 
ग्रायाथा कि कहदु--यदि व्हरने का कहीं ठीक प्रबन्ध नही 
तो यहां ग्रा जाइए । लेकिन मेरे नथुनों ने जिस गंध-परिवतेन कौ 
भ्नुभव क्रिया था, उसे कने न दिया । वह दरवाजे तक जाकर 
पलट भ्राई्‌ थी। 

"मिहीकातेलतो होगा घरमे?" 

“जी 4. & 


“वही लेने प्राईथी। कोई बोतल होतो दीजिए 1” 


मरौर मैने किचन मे जाकर मिद्रीकेतेलकी बोतल भर दी. 


थी । उसने बोतल लेकर मेरा शुक्रिया प्रदा कियाथा श्रौर वी | 


ही चालस्े सीहियां उतर गई थी, जैसी चाल से सुवह्‌ उतरी थी । 


ग्राज घर जाने का मन नहींहो रहाहै। श्रपने एकान्त पर 
कोई ग्रौर प्रहार सहने की कल्पना भी मेरा मन गवारा नहीं कर 
रहा है। लेकिन सोभेजञ ग्रभी तक नहीं लौटाहै) भाभी खाना 
पक। चुकी है। विदद के मुंह मे बोतल टिका कर वह्‌ उसे वाहोंमे 
भुला रहीदहै। बठे बे घबरासा गया हं । भ्रव क्या जरूरी है 
कि वह्‌ फिरमेरे घरश्राए? सोमेश के रहते ग्नौर वात है । इतनी 
देर श्रकेले यहां बेठे रहना उचित प्रतीत नहीं होता । उठकर चलने 
लगता हूं तो भाभी ग्रावाज देती है-- 


“कहां चले भाई सावः? प्राते ही होगे वे, खाना तैयार है ।" 
श्भ्रभी श्रा जाऊंगा थोडी देर में भाभी | 


भाभी को एसा चक्मा पहले भी करई वार दे चुका हुं। कहं 
कर नहीं पलटता । वह्‌ मेरी भ्रादत से भी परिचित है परन्तु बड़ी 
भोलीदहै। हर वार बातोंमेंग्राजातीहै, धोखा खा जाती है। 


थक हारे बोल कदमो से घर तक पहुंचता हूं । साथ के 
मकान से एक भ्रवेड्‌ उञ्नकी श्रौरत निकल रही है। उसकी सफ़ेद 
साड़ी ही देख पाया हं । दिल धक सा रह्‌ गया है । 
पड़ौसिनदहीदहै। सुख का एक लम्बा परन्तु उल हृश्रा सांस लेता 
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लेकिन वह्‌ 


हं। धीरे धीरे सौदियां चढता हं । जेव से चावियों का गुच्छा 
निकाल कर मेरी प्रंगुलियां यन्त्रवत्‌ कमरे की चावी तलाश कर 
लेती हँ । ताला खोलने लगता हूं तो पैर बोतल से टकरा जाते है । 
वही बोतल जो कल मिद के तेलसे भरी थी। जिसे वहु ले गई 
थी । बन्द किवाडं के बाहर वही खाली बोतल पड़ी हर्द है । मेरे 
पेरों से लुडक गई है । उसका ठक्कन थोडी दूरी परजा गिराहै। 
म्रौर मिदर के तेल की गंध मेरे नथनों को दूती हुई महसुस हो 
रही है । 


[ पंजाब विखवव्रिद्यालय, पत्राचार पाठ्यक्रम, चण्डीगढ़ - १४] 
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शोराज्ञा (हिन्दी) 
में 
समीक्षाथं श्राप की किसी भी साहित्यिक कति 
की दो प्रतियां* प्रतीकषित है । 


-सस्पादक 
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हदय की बाद 
-निमंल विनोदी 


वासना से ग्रता हूं मँ 

-गवोक्ति नहीं कर सकता 

ग्रोर-- 

प्यार किसे कहते है-- 

मै नहीं जानता- एसी बात भी नहीं ह । 


एक तो भ्रादम भ्रौ" हुव्वा का वंशज 
(या कह लो--मनु की सन्तान) 
प्रकृति की माया कह लो 

या कह लो-- | 

मुभे शान्ति से जीने नहीं देगा-- 
शतान ! 


सोचता हं 

मेरा तो भगवान ही रक्षक है 

(ग्राज का युग ग्रौर भगवान ? 
चौकिए नहीं 

विवास मजबूरी का सम्बल है ! ). 
वासना से दुर भागता हु 

बुद्ध की तरह प्रस्थान नहीं करता-- ) 
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उसी प्रन्धेरी कोठरी मे-- 
चार~-वार 

जहां एक तकिया 

मेरे ग्रास 

सोखने को 

रहता है बेकरार 

उस प्रेमिका की भान्ति- 

जो मेरी मजवूरी श्रौर कायरता से 
हमदर्दी करने लगी है । 


लेकिन-- 

दिन का शीशा-- 

सूरज को मेरी श्रांखों पर दे मारताहै 
श्रौर फिर 

डरा-डरा भाग खड़ाहोताहै 
उस्र वालक की भांति 

जिसकी एकमूदरीमें 

दुपहर की भ्राग मेँ दहकती रेत 
ग्रौर दुसरीमें 

किसी के कानि से चुराया 
कागजी फुलों का गुलदस्ता हो । , 


सवूत तो निदषि को भी 
दोषी व्हरादेतादै 

ग्रौर। 

फिर एेसा दोषी 

(कि) जिसकी मृद्टियो मेँ 
स्रुत नाच रहा हो 

(खज्जे से चिक उठा कर 
नीचे-- 

गली मेँ फांकती युवती सा) 


भागते - भागते 
धूल में लिथड़ जाना 


स्वाभाविक ही सही 

किन्तु मेरी श्रपनी भी तो-- 
कुछ मान्यताएं ह 

(किसी 

साइकियाद्स्ट की नजरमें 
ये गहरी कुण्ठाएं है-- 

सही है) 


मगर-- 

हे संस्कारोंके श्रादिम देवताभ्रो ! 
किसी के निर्मल स्नेह का 

रातांश ही सही 

मेरे भीतर कायम रखो | 


ईरवर, 

तुम 

ग्नौ" 

प्यार-- 

मिल कर 

मुभे वचा लोगे-- 

हदय कहता है 

ग्रौर- 

सुना है-- 

हृदय मेरी तरह सूठ नहीं बोलता । 


३८६. कोटली वस्ती, जम्मं (तवी) ।| 
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वेष्णव-संस्कृति ओर हिन्दी साहिष्य 


डा० शिवनन्दन कपुर 


वेष्णव-धरममं या भागवत-धमे के ग्रनेक नामों का उल्लेख पाद्म 
तन्त्र मेँ हुश्रा है। उसमें भागवत, सात्वत, एकरान्तिक, तन्मय, पांच- 
रात्रिक श्रादि श्रनैक नाम उल्लिखित हैः । यादव क्षत्रियोकी 
सत्वत शाखा में इसका प्रचार होने से इसे सात्वतः कहा गया । 
"महाभारतः में संकषण द्वारा वासुदेव की पजा सात्वत" पद्धति से 
करने का उत्लेख टै । 


"महाभारतः मेँ इसके 'पांचरात्र' संज्ञक होने का संकेत है । 
शान्ति-परवं मे चार प्रकारके ज्ञान वणित है, सास्य, योग, पांचरात्र 
तथा श्रारण्यक । इसका नाम 'पांचरात्र' पड़ने के प्रनेक कारण है । 
इसके उपास्य नारायण ने पांच रिष्यों को पांच रात्रियो तक पाच 
प्रकार के उपदेश दियेये। वे है ज्ञान-काण्ड, साधनापद्धति, विग्रहु- 
विवेचन, म्र्वा-विधान एंव श्राचार-काण्ड। “रात्र शब्द ज्ञान" का 
न = ------------ ~ 

1 सूरि सुहृद भागवतः सात्वतः पंचकालवित्‌ । 

एकान्तिकस्तन्मयदच पंचरात्रिक इत्यपि ॥ पाद्म-तन्त्र ४-२-८५ 

% महाभारत; भीष्म-पवं ६०७।३८,४१ 
3 सांख्य योग; पांचरात्रं वेदारण्यकमेव च । 
ज्ञानान्येतानि ब्रह्यषें लोकेषु प्रचरन्ति ह ॥ महा०; शांति-पवे 
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शी राजा ६५ 


ग्रभिव्यंजक है । ्पांचरात्र' के प्रमुख ग्रंथ (नारद पांचरात्र' भभौ 
इसकी पुष्टि है" । तदनुसार परम तत्व मूक्ति, भुक्ति, योग॒ तथा 
विषय । संसार , एतद्‌ विषयक ज्ञान की प्रमुखता पांचराघ्र 
येहै। शतपथ ब्राहमण "में यज्ञ-विशेण' को भी पांचरात्र कीसृन्ञा 
दी गई । वह भी पांच रातो मेँ इस धमकी व्याख्या होनै का 
सक्त करता है। महाभारत शान्ति-पवे के प्रनुसार, चार वेदों ग्रौर्‌ 
सांख्य योग के समावेश कै कारण ननारायणीय महोपनिणद भी पांच 
रात्र है । ईश्वर संहिता, परम संहिता, "विष्गु संहिता श््रादिमें 
भी इसकी व्याख्या है। जेन-ग्रन्थों में भागवत धर्म के उपास्य 
वानुदेव का उल्लेख है“ । `बौद्ध-साहित्य में चुल्ल निदेस मेभी 
दसकरा वणन है। चौयी शती में लिखित ्रष्टाध्यायौ "भी वासु- 
देवकों का वणेन करतीदहै। इससे इस संप्रदाय के जैन, या 
बौद्ध-ग्रान्दोलन के भौ पूवेहोनेका प्रमाण मिलता है। २०० ई 
प° वेक्ट्िया के राजदूत हैलियोडोरस ने गरुडस्तंम की स्थापनाकी 
थी। उसने भी भागवत धमे मेंदीक्षा लीथी। ई० प° प्रथम 
शती के लेख भी वासुदेव का उत्लेव करतेरहँ। इससे लगत है 
क्रि भागवत-धमं पहने वासुदेव धके रूप ये विख्यात था । 


““कु्म-पुराण'› पाशुपत, शाक्त, भेरव प्रादि के सदश पांच 
रात्र को भी निद्य एवं म्रवेदिक घोषित करता है। रेषा लगताहै, 
प्रारभ में श्राभीरों से प्रवतित यह धमं ब्राह्मणों द्वारा उपेक्षित रहा। 
फिर श्रधिक प्रचार होने पर उन्होने भी इसे श्रपनाया। वैदिक 
यज्ञो मे विद्वास रखते हुए भी वेष्णवों ने उसे श्रहिसात्मक रूप 
दिया । महाभारत" के शान्ति-पवं में वेष्णव-क्रतु या यज्ञो का 

1 ‹रात्रं च ज्ञानवचनं ज्ञानं पंचविधं स्मृतं; नारद पांचरात्र 
१।४५,४५,५२ 

2 शतपथ ब्राह्मण, १३,६।१ 

3 इदं महोपनिषदं चतुवेंदसमन्वितं । 

सांख्ययो गकृतं तेन पंचराव्रानुशबव्दितं । 

नारायणमुखोद्गीतं नारदो श्राव्यत पुनः ॥ शांति पर्व 

२२३९।९१,१२ 

4 वसुदेव हिण्डी उत्तराध्ययन सूत्र २२ 
5 वासुदेवाजु नाम्यां वुनः ४।३।६८ 
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संकेत दैः । कलियुग मेरे देजमें निवाप करते का निर्दे है, 
जहां वेद-मर्यादा के साथ तप, सत्य, संयम प्रादि की प्रधानता हो । 
नारायण के चरणो में सवंकर्मा का श्रपण भक्त का एकांत-धर्म 
मानने के कारण, इस एकान्ति" भी कहा गया है । 


कई विदान्‌ इसके मूल उपास्यके रूप म सूर्यं की कल्पना 
करते हें । वष्णव धमं के प्राराध्य वासुदेवहँ। वैनारायणके . 
प्रतिरूप हैँ । नारायण, या विष्णु सवंव्र-ग्यापी हों, वेदेष्ि ग्याम्नोति 
चराचरं जगत्‌ स विष्णुः। वे समस्त प्राणियों के हृदय में ्रन्तर्यामी 
रूपमे, ग्रौर बाहर गुरू रूप में स्थित हो, सारे पःप-ताप मिटा देते 
है, तथा वास्तविक रूप को उनके समक्ष प्रत्यक्ष कर देते हैं*। 
वासुदेव की भी परिभाषा करते हृए कहा गया है, जो सव मे वास 
करताहै, या जिस मेँ समस्त विष्व का वास है, वहु वासुदेव" है। 
सूयं भी स्व-रदिमयों से विहव-व्यापी है । विष्णु च्रौर सूर्यं की एकता 
भी स्थापितकी गई है। गीता" मेँ कृष्ण वृष्णियों मेँ व।सुदेव 
तो श्रादित्यों में विष्णु कहु कर, ग्रपना परिचय देते हर, ० । 


वासुदेव को ज्ञान, राक्ति, बल, वीयं, एवय तथा तेज इन छः 

गुणों से युक्त किया गया है। वासुदेव, सकृष्ण, प्रद्युम्न तथा 

ग्रनिरुढ ये चार इसके श्युह्‌" मने गये हँ। इस प्रकार इसक्रा व्युह 

या विस्तार वादेव के परिवार मेंहै। 'महाभारत' मेँ वेदिक 

गुकीनारापण या वायुदेव से एकात्मता स्थापित हई । भ्रनेक्र 

ग्रन्थों में कृष्ण क द्वितीय वासुदेव के क्प मेँ प्रवतरित होने करा 
सक्रतटहै । 





1 वेदष्टष्टेन विधिन। वैष्णवं क्रतुमाहरन । (महाभारत', शान्ति- 
८ पवं, ३४०/५ 

% यत्र वेदाइच यज्ञारच तपः सत्यं दमस्तथा । 
ग्रहिसाधर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमः ॥ वही, ३४०/८८,८९ 

एष एकान्तिनां धर्मो नारायणपरात्मकः । वही", ३४८/८२ 

4 योऽन्त्वहिस्तनुभरतामश्ुभं विघुन्वन्नायचत्यवपुषा स्वगति 
व्यनपक्ति । “भागवत', ११/२९/६ 

5 दृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि; गीता» १०/३७ 
6 श्रादित्यानामहं विष्णुरज्योतिषां रविरंशुमान्‌; गीता", १०/२१ 
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भागवत या वैष्णव धर्मं का पूणे परिपाक गृप्त-काल मं इमा । 
दक्षिणमें इसका रूप नाथ मनि (रर४--8र४) द्वारा संकलित 
ग्रालवार-रचनाभ्रो-तेवारम्‌' तथा श्रवधं' में दिखाई देता 
ग्रालवारों का क्रम इस प्रकार है -पोगई, पुद्य, (सत) पह तिरुमलिक 
नाम (शठकोप) मधुकर, परिय, (विष्णुचित्त), गोदा (गरण्डाल) 
तोण्डरदिप्पोडिड, तिरुप्पाणर, तिरमंगद । इनमें प्रपत्ति या ररणा! 
गति का भाव प्रस्कुटित हूम्रा है। १३वीं शती मे कर्णाटक म 
इसने विद्रुल-मक्ति का रूप ग्रहण किया । दास्य-भाव के उपासक 
दासक्रृटों के पदों मे भी यह पल्लवित हई । 


श्ण्वीं से ६्वीं शती तक महाराष्ट, गुजरात, पंचनद, 
उत्कल, भ्रासाम, वंगःल प्रादि तक वेष्णव-धमं का प्रचार हो गया। 
इसे शास्त्रीय रूप देने वाले प्रनेक श्राचायं समय - समय पर हुए्‌। 
प्राचाये रंगनाथ (नाथ मुनि, ८२४८९२४ ई०) यामुनाचायं, 
रामानुज (१०१६११३०) मध्व (१२००--१२७६) विष्णु स्वामी 
उनमें विशेष विख्यात रहे । यदि रामानुज ने इसके श्रन्तगत “श्री 
वेष्णव'? संप्रदाय स्थापित कर लक्ष्मी-नारायण की उपासना प्रचलित 
की, तो मध्वाचायं ने कृष्ण-भक्ति में निष्ठा व्यक्त की। गौडीय 
वेष्णव भी माध्व-मत कै भ्रनुयायी रहै । तदतिरिक्त हरिवंश, हरि 
व्यास, हरिदास श्रादि श्रनेक प्राचायं हृए । वेष्णव-घर्म के प्रख्यात 
चतुः संप्रदाय श्री, सनक, ब्रह्म, स्द्रहैँ। श्रीसे रामानंदी तथा उन 
से भौ (तपसी, "विरागी" भ्रादि मतो का प्रवर्तन हुश्रा। ब्रह्म से 
चेतन्य प्रोर रद्र से चवल्लभ' संप्रदाय उद्भूत हुए । 


महाराष्ट प वेष्णव-भक्ति विठोवाको उपास्य मान कर 
पृण्डरपुर को केन्द्रित कर, प्रचलित हर्द । "वारकरी' संप्रदाय पर 
गोरख के योगकाभीप्रनावथा। नामदेव (१२७०-१३५० ) से 
धद्भरम्परा चली । १ती शती से पंजाब, तथा वीं शती कै 
बाद राजस्थान में वेष्णव-धर्मं का सूवरपात हृश्रा। १७बीं शती मे 
श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा से राजस्थान भी वेष्णव-घरम का क्षेत्र हा । 
बंगाल में सहजिया, श्रासाम में महापुरुषिया' उड़ीसा मे 'प॑चसखा" 
मतो का जन्म हुभ्रा। बंगाल में इसके विशेष प्रचार कै श्रधार पर 
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श्री चिन्तामणि विनायक वेद्य ने बंगाल से वेष्णव-धर्म कै सूत्रपात 
की कल्पना की । 


मध्य-युग मेँ विदेशी भोगवाद के व्यापक प्रसार कै विरुद 
रामानंद तथा वत्लभाचायं जी ने जनवादी वेष्णव-संस्कृति को जन्म 
दिया । दशन, संप्रदाय, ग्राराधना सभी मेँ समन्वय इसकी प्रमुख 
विशेषता रही । "ब्रह्म-सूत्र, गीता, ग्रौर उपनिषद का तत्वज्ञान 
इस संस्छृति का मस्तिष्क है। भभागवतः' श्रौर भ्राध्यात्म उसका 
हदय है। षोडशोपचार उसको पूजा-पद्धति है, ्रौर वर्णाश्रिम-धमं 
उसका लोक - व्यवहार है। पुरातन विभिन्न साधनायें विभिन्न 
सम्प्रदायो मे भिन्न-भिन्न रूप धारण करके उदित हुई हैँ ्रौर मधुर 
भाव (ब्युङ्खार भक्ति) वात्सल्य, सख्य, दास्य प्रादि सभी दष्टिकोणों 
से साधना बलवती हुई है, यहां तक कि मीरा की दापत्यभावा श्रौर 
चैतन्य की महामावा श्युङ्गारिक भावना का मी उसमें समाहार हे । 
पौराणिक ब्रतोपासन इस वेष्णव संस्कृति के कमेकाण्ड हैँ" । इस 
संस्करति की भ्रनेक विशेषताश्रों की व्यंजना हिन्दी - साहित्य में 
हई है । 


सात्विकता- 


मध्य-युगीन विलासिता के परिवेश में वेष्णव-संस्कृेति ने 
सामान्य-जन को सतोगुण की प्रेरणा दी। सात्विकं भावनाग्रों 
की उज्ज्वल ज्योति मे न केवल समस्याश्रों का समाधान हो सका, 
ग्रपितु भावी पीढ़ी के लिए ग्रात्मबल की एक निधि, एक धरोहर 
भी सुरक्षित हुई । श्पेक्षा केवल उसके सचेत होकर उपयोग की 
है। तन की श्रपेक्षा मन की, मानवता की उन्नति की ग्रोर सचेष्टता 
हई । प्रेम को ्रमुखता मिलौ* । व्यास ने जाति-पांति का विरोध 





1 “मध्ययुगीन वैष्णव-संस्कृति प्रर तुलसीदास" 
डा० भटनागर, प° २७ 
9 प्यंजर प्रेम प्रकासिया, अ्र॑तरि भया उजास । 
मुख कस्तूरी महमहीं, बांणी फूटी बास ॥ 
“कवी र-ग्र॑थावली"', पृ ०-१३ 
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किया" । इसके लिये उन्होने 'भागवत' का प्राधार्‌ लिथा । 


ग्रहिमा- 

वेष्णव-धरम में व्याप्त ग्रहिसा का इस संस्कृति पर व्यापकं 
प्रभाव पड़ा । ग्रहिसा वेष्णव - संस्कृति की पर्याय हो उदी 
सामाजिक जीवन की शब्दावली पर भी इसने प्रभाव डाला , गोभी" 
को कोभी' कहा जाने लगा। माषः त्याज्य भोजन हो गया। 
कई स्थानों पर तरकारी काटने के स्थान पर प्यंवारते' का प्रयोग 
प्रचलित हृश्रा । उनक्री हष्टि मे वेष्णव की कटिया शाक्तो के सर्व 
पृल-सम्पन्न गाव की प्रेक्षा सदेव, श्रहिसा-भावना के कारण, 
सुखदायिनी रही । हिसक हिन्दू-मुसलमान दोनों को उन्होने 
फटकारा । पश्ु-वलि के स्थान पर न।रियल-प्रपण की प्रथा वैष्णवं 
प्रभाव कौ परिचायक है । 


नस्रता- 


वेष्णवः संसृति ने नस्रता का परिवेश उत्पन्न किया । तुलसी 
तथा भ्रन्य वेष्णव इसी कारण श्रपने को श्रतिशय शुद्र वताते हैं। 
दास्य-भक्तिकातोयहप्राणहै। स्रध्ययन को प्रहंकार का मूल 
मानकर ही क्रवीरने उसका भी तिरस्कार कियाः। गाड़ी भर 
या उट के वोभः जितनी तुस्तकों तथा प्रत्येक स्वांत में वेदाध्ययन 


करते रहने को ग्रहंकार का भगड़ा सान कर नानक ने भी उससे दूर 
रहने की मन्त्रणा दी है*। 


परोपकार .. 


वष्णव-धम ने प्रहिता कोही प्रभृता नहीं दी, उत्तकी, 


1 व्यास जाति तजि भक्ति कर कहत भागवत टेरि। 
जातिहि भक्तिहि ना बने ज्यों केरा हिम बेरि॥ 
। -“न्यास-वाणी", साखी-२० 





१ वही, प०--५२ 
8 “पढ़ गुने उपने प्रहुकारा, ग्रधधर इवे वार न पारा । 

“कबीर ग्रंथावली" १३० 
4 श्रासाजी की वार“ पर ५९ 
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करुणा तथा मंत्री-भावना ने "वसुदेव-कुटुबकम्‌' के श्रादक्शं को जन्म 
दिया । (मानसः में "परहित सरि धमं नहि माई, पर पीड़ा सम 
नदि भ्रधमाई", कह कर उसी रोर संकेत किया गया है। "विनय- 
पत्रिका में भी तुलसी मानव-जीवन का लक्ष्य ही परोपकार मानते 
है “काज कहा नरतनु घरि सारयो । 

पर-उपका" सारश्रुति को जो सो धोषेहु न विचार्यो ॥२०२ 


वस्तुतः यह सन्त के जीवन का श्रंग, उसकी चर्यां का श्रवयव 
वन जातादहै। वह उसका जीवन-्रादशं है। "विनयपत्रिका" मं 
उस ्रादशे-जीवन की कामना है -- 


कवक हौं यहि रहनि रहौँगो । 

श्री रघुनाथ-कृपालु-ङृपा ते संत सुभाव गहगो | । 

यथा लाभ संतोष सदा काहू सों कटु न चरहँगो । 

परहित्‌ निरत निरंतर मन करम वचन नेम निव्हौगो ॥ 

परुष वचन श्रि दुंसह्‌ सवन सुनि तेहि पावक न दहूगो। 

विगत मान, सम सीतल मन, परगुन नहि दोष कहँगो ॥ 
परिहरि देह जनित चिता,दुख सुख समबुद्धि सहोगो । 
तुलमिदास प्रभ यहि पथ रहि श्रविचल हरि भक्ति लहौँगो ॥ १७२ 


शरणागति- 


पुष्टिमागं में ्रपत्ति" या प्रनन्य भक्ति कै लिये वल्लभाचायं 
जीने शरणागति को प्रावस्यक बताया । मामेकं शरणं ब्रज" कह 
कर "गीता" मेकरृष्णने इसी की श्रोर संकेत क्रिया है। निर्गुण, 
सगुण सभी भक्तों ते शरणागति को महत्व दिया। शरणागति के 
भी छः प्रकार माने गये-ग्रानुकूलस्य संकल्पः (भगवान के प्रनुक्रूल 
वने रहने का संकल्प) २ प्रतिक्रुलस्य वरजनं (भगवान के प्रतिक्रूल 
भावादिसे श्रषने को रोकना). ३--शिष्यतीति विश्वासः (भगवान 
रक्षा करेगे, यह विवास), ४--गोप्ृत्व-वरणम्‌ (भगवान का रक्षक 
रूपमेँ वरण), ५--भ्रात्म-निक्षेपः (समपेण) "तथा ६- कार्पण्य 
(क्य) । 

इसी शरणागति ने कबीर में एेसा विश्वास उत्पन्न किया किं 
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वे ष्दीन दयाल भरोसो मेरे। सव परिवारं चढ़ाया वेड" कहते 
निर्चिन्त हो रहे (कबीर ग्रंथावली, पृ०--१२७) । नानक कै 
्रनुसार निरासक्त भक्त भगवानसे शरण की याचना करता है। 
उनके प्रण का स्मरण दिलाता, प्राश्य में लेने का ग्रनुनय करतां 
है। उसे मृक्तिकीश्राकाक्षाजोरहै"। 'भरोसो इन चरननि कैरो' 
की उक्तिसे सूर ने भीउसी प्राश्रयदाता की कृपा का संकेत किया है। 


तदतिरिक्त गरूभक्ति, श्रवतारवाद पर श्रास्था, श्रास्तिकता 
प्रादि भी वेष्णव-धमं की देन हँ । इन सभी की हिन्दी-साहित्य में 
ग्रभिव्यक्ति हुई है। यह परम्परा प्राधूनिक काल मेँ स्वर्गीय 
मेधथिलीशरण गुप्त जी तक चलती रही । 'साकेत' श्रौर शृष्णायन 
इसी वेष्णव-संस्कृति की देन. हैँ । 


[ ३८७, टपाल चाल, खण्डवा (म० प्र०} | 
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१ छतु, दीनदयाल सुणि वेनती हरि, प्रभु हरि राइश्रा राम राजे। 
हड मागड सरणि हरि नाम की हरि हरि मुखि पाइया । 

भगति वच्लु हरि त्रिरदु हे हरि लाज रखाडइया । 

जनु नानक सरणागति हरिनाम तराइया ॥ 


भ्रासाजी कौ वारु २५ 


५ शीराजा 





शीराजा 


गीत 


- केदार नाथ “कोमलः 


लिखता था कभी 

जीवन के गीत 

भ्रव जीवन कहां मिलता है 
सिफ़ं उसकी तलाश जारी है । 
उ्म॑गो के बीमार बालक को 
मिलावटी दवा के सिवा 

क्या दे सकते है 

फिर भौ वह्‌ खुश हैकि 
मरने की तयारी है ! 


लिखता था कभी 

सावन के गीत श्रव केवल 
सावनके नाम की सुगंघ 

वाको हे। 

हर प्यारसे प्यार के रेगिस्तानकौ 
गंध श्राती है । 


लिखता था कभी 
वसंत के गीत 
ग्रब वसंत के नामसे 


७३ 


भय प्राता 
कहीं पतभड भी न 
हाथ से निकल जाए 

ˆ इसलिए मु्काता हं ! 


[ ई--&७, सरोजिनी नगर, नयी दिल्ली- ११०० २३] 
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@ कभी-कभी उपर चठृकर हमे एेसी बातें खटकती है, जिन्हे 
हम नीचे नहीं सोचते । 


@ हम हूत कम जानते है, लेकिन वह हमेशा काफी 
होता है । 


- निर्मल वर्मा 


७ शीराजा 
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म 


--प्रादशे (पीयुष 


र 


चता हूं 

हर ग्राहट पर 
द्वार को-- 

ग्राशा भरी ष्टि से निहारना 

मेरी भूल थी 
अरन्यथा-- 
प्राहुट के स्वरों परसे 
मेरा विश्वास 
कभी नहीं उठता । ! 


मन को-- 

कोमल 
परमूल्य भावनाग्रों से भरा 
मेरा श्रपार कोष 
बीच चौराहे पर 
श्रपमानित हौ 
कभी नहीं लुटता । 
श्रपने-- 
कंक्टस के 
पौधे के 


७५ 


काटो पर लगे 
फुलोसे 

सुगन्धि की प्राशा 

केवल मेरा- 
भोलापन था । 

कांटोंने 

पूलद्िथे 

यही क्या कम था ? ) 





[दवारा, प्रो° विजय प्रकाश, श्रादशं नगर, उधमपुर | 





@ प्रादमी दूसरों को सुरक्षा देकर श्रपने को अ्रधिक सुरक्षित 
करलेतादहै। 


@ जगे से पहले भ्रादमी मुक्त होता है फिर विभक्त हो 
जातादै। 


- गिरिराज किशोर 





७६ शीराजा 


ल।क-मंच 


~~~ 


डोगरी लोक गीतों भँ पर्व-स्योहार 
-सत्यपाल शास्त्री 


किसी भी देश के परवं-त्योहार वहां के सांस्कृतिक तथा 
सामाजिक जीवन के प्रतिविम्ब हृश्रा करते हँ। येएक श्रोर हमारी 
धार्मिक भ्रास्था के सजग प्रहरी हैँ तो दूसरी श्रोर हमारे सामाजिक 
जीवन की विभिन्न रचिश्रों के संरक्षक भी। कोई देश श्रपने 
सामाजिक जीवन कै प्रति कितना जागरूक दै तथा वह श्रपनी दैनं 
दिन व्यस्तताग्रों के वावजुद श्रपनी सांस्कृतिक तथा सामाजिक 
परम्पराश्रों को निभाने में कितनी सुचि लेता है? इस बात के 
साक्षी हने मे उस देश के पं -त्योहारो की बड़ी महत्वपूर्णं भूमिका 
होती है। 


प्रत्येक पवं या त्योहार का श्रपना निजी श्रस्तित्व, इतिहासः 
तथा परम्परा हृश्रा करती है । प्रत्येक पवे तथा त्योहार भ्रपने मे ` 
एक भव्य स्मारक है। संक्षेप में ये परवत्योहार हमारी भ्रमूल्य 
थाती हैँ। 

डुग्गर के पवे-त्योहार भारत के भ्रन्यपर्वो का ही श्रक्षुण्ण 
रंग होते हुए भी श्रपनी स्थानीय तथा निजी विशेषताश्रों कै कारण 
श्रपने मे मौलिक है। इनके परम्परितं इतिहास को श्रमर- 
म्षण्ण रखने में यहां के लोक साहित्य की तिस्मयावह भूमिका है । 
यहां के लोक गीतों मे तो इग्गर के पवे-त्योहारों का स्वरूप बड़ी 
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सूबौ से ग्रभिव्यक्त होता है। इस प्रकार के लौक गीत इन प. 
त्योहारों क एक प्रकार से श्रमिन्न श्रङ्ग्‌ वन चुके दहैं। एेसा प्रतीत 
होता है मानो ये पर्व-त्योहार इन गीतों के विना सवथा भ्रपुणं है। 
कोई भी पवे या त्योहार इन गीतों के विना नीरस प्रतीतं 
होता है। इसके विपरीत इन से वातावरण में एक विचित्र मस्ती, 
रस तथा म्रलौकिक प्रान्द भ्रा जाता है। कितने कविहृदय रह 
होगे डुग्गर. की सांस्कृतिक परम्परा की धारा को समृद्ध करने वात 
हमारे पूरवैज ! इस तथ्य का प्रनुमान पवे-त्योहार सम्बन्धी लोकं 
गीतों से लगाया जा सक्ताहै। ह 


इन लोक गीतों के माध्यमसे हमें इगर के जन - जीवन की 
श्रपने पवं विशेषो के प्रति विभिन्न प्रास्थाग्रों, भावनाश्रों तथा 
विचारों का परिचय मिलतादहै। क्रिसी पवं विशेष के प्रति वालक, 


युवक, वृद्ध, युवती, वृद्धा, सधवा तथा विधवा प्रादि भिन्न ~ भिन्न 
निष्ठा रखते हैँ । 


इग्गर देश मे वषे के बारह महीनों मेसे कर्शनो को पव के 
रूपमे मानादहै। यह वात मी इन गीतों से स्पष्ट होती है! इसी 
प्रकार छः ऋतु्रो को भौ यहां पवं तथा त्योहारके रूपमे ही माना 
है । वषे कं बारह महीनों में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों के कारण 
मनुष्य की मानसिक ग्रवस्था पर होने वाली प्रतिक्रिया का चित्रण 
(नारद मोह" मे बडे विचित्र ठंग से किया गयाहै। इसप्रकार 
के गीतो में किपी विरहिणी की मनोदशा वियोगिनी राधा की मनो- 
दशा के माध्यम से श्रभिव्यक्त हूरईहै। राधा वृन्दावन में कृष्ण के 
वियोग में तडपती है । चेत्र महीना ्राते श्राति वह्‌ कृष्ण की प्रतीक्षा 
में श्रान्तसी हो जाती दहै। यह महीना ज्यों ही वसन्त ऋतु का 
सन्देशलेकरप्राताहैत्यों ही उसक्रा सनदृष्ण को गले केः साथ 
लगाने के लिए तड्प उस्ताहै। उसे कोईभी वस्तु रुचिकर नहीं 
लगती है इसलिए वह॒ खीफकर विष तक खाने की सोचनेल गती 
है । कोई उसे सन्देश वाहक भी नहीं मिलता है जिप्े भेजकर वह 
ग्रपनी दुरवस्था का समाचार कृष्ण तक पहुंचा सके-- 

चत्र चित्त विच लगीए चिन्ता, 
किसनू हाल सुनावां मे ? 
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मोहन बेटे विच मथरा दे, 

किसनुः गले लगावां मेँ ? 
हार हिगार चंगे नई लगदे 

विष खाके मर जावां में। 
किसदे हेत्थ सन्हेडा ग्रपना, 

मोहन कोल पजावां मै? 


श्रामो पर बौर प्राने का सन्देश भी तो चैव दही लेकर 
श्राता है- 


'व्वेतर म्हीने श्रम्ब खौरे 
टाहली कन्न गुत्थ होए ।” 


चेत्र महीने कौ चौदसभी एक पवंकेरूपमें ही मनाई जाती 
है। इस दिन डुग्गर प्रदेश में विभिन्न स्थानों -विरेषतः जहां नदी 
तद पर शिव मन्दिर हो, यह पवं मनाया जाता है। इस दिन एेसे 
स्थानों पर भारी मेले लगते हैँ जिनमें लोगों का श्रानन्द तथा उल्लास 
देखने योग्य होता है पुरमण्डल मेँ चेव चौदस (चतुर्दशी) का 
मेला बडा प्रसिद्ध है। 


चत्र चतुरशी के तीसरे दिन नवराघों का प्रारम्भ होता है। 
इस दिन लोग श्रपने घरों में बेतरी बीजते दँ तथा नवरात्रों में प्रायः 
घर घर शक्ति पुजा, हवन, कौतंन प्रादि होता रहता है । वस्तुतः 
ये नवरात्र शक्तिपूजन तथा शक्ति ्राराधनके ही प्रतीक माने जाते 
दै । गगर प्रदेश में शिव पूजा के समान शक्ति पुजा का भी महत्व 
है। श्री ज्वाला भगवती (हिमाचल प्रदेशा) के पवित्र स्थान से 
लेकर -श्री वेष्णवी भगवती कौ पवित्र गुफा, कटड़ा, (जम्मू) तक 
यत्र-तत्र-म्रनेकव्र भगवती जगदम्बा श्रनेक रूपों में प्रतिष्ठित, पुजित 
तथा श्रोराधित होती है। ह 


नवरात्रौ मे प्रातःकाल ही बालिकाएं विभिन्न भुण्डों में 





1 रेत मेँ जव रोपना । 2 शक्ति पूजन प्रायः सनातन धर्मी 
हिन्द ही श्रधिकतर करते हैँ । 
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स्नान के लिए जाती हुई मघुर स्वरोमे विविध गीत गाती 
६ = सुनाई 
इती हैँ जिनमे यह्‌ विरोष रूप से वणेनीय है-- 


“पहली भ्रारती दूनी सेवा, हरे नरंणा गोविन्दाः | 

मे पुजां तेरी जंडा (मूर्ती), में पूजां मनके लड़यां ॥ 
>< >< >€ 

जे मेरी देवां कटडे सिंहासन, राजे रामचन्द्र दी जै |" 


निस्सन्देह इस प्रकार के मधुर तथा भक्ति भावना से भरे हुए 
गीत श्रोताग्रों को कणे शष्कुलिभ्रां भर कर विचित्र श्रानन्द का 
संचार करते हैँ । नवरात्र नहाने के समय गाया जाने वाला गीतं 
भी देखिए-- 


“पहला नराता गंगा न्हाता, 
गंगा मठो श्राए । 

चुग्गो कुड चिडियो-सिडियो, 
ग्रसे नराते तुसं चुगाए ।'' 


नवरात्रोके बाद दुर्गाष्टमी तथा रामनवमी को भगवती 
जगदम्बा तया श्री रामचन्द्र जी के मन्दिरों के ग्रागे विशेष भीड एवं 
जमघट होता है तथा भारी मेले लगते है । 


वशाख महीने की संक्रान्ति का भी ग्रपना महत्व है । यह 
पव लोगों में विशेष उत्साह तथा ्रानन्द का संदेश लेकर भ्राता है। 
कहीं नृत्य कठी संगीत तथा कहीं भांगद्धा नृत्य बड़ा ही मनोहारी 
हर्य उपस्थित करते हँ । वस्तुतः बेशाख का महीना वसन्त ऋतु के 
यौवन काल का महीना होन के कारण ही सर्ंप्रियहै। इसीलिए 
इस महीने मे लोगों में विश्ञेष उल्लास होता है। परन्तु यह होते 
हृए भी म्रत्रिवाहित युवती बालिका पर उसकी मां का नियन्त्रण 
रहता है जेसा कि इस गीत से स्पष्ट है-- 


‹चठ्ृदं बसाख भ्राई बसाखी, 
लोके भांगड़े मारे श्रोए। 
लोकं भांगड़े मारे भ्रोए। 
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मा ध्यु गी मत्तां दिन्दी 
समभ धीए वदकारे श्रोए। 
समभ धीए वदकरारे ग्रोएु 1" 


परन्तु विरही-ललना - समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली 
राधा करो श्रवस्था वश्ाखग्रानेसे पहलेसे भी प्रधिक्र दप्रनीय हो 
जाती है-- 


“चदृदे वसा ब्रम्बदी डाली 
कोयल कुकां लादी ए। 

मुरली दी तान सुरीली, 
ग्रज्ज जाद पेई ग्राऊदीए। 

विन्दरावन दी कज स्याम जी, 
सानू पेई उरान्दी ए" 


वशाख में ही ईद-ए-मिलाद तथा बुद्ध जयन्ती के त्योहार भी 
मनाएजातेहै ज्येष्ठ महीने मेँ तथा कभी कभी ्राषाढ़ में निर्जला 
एकादशी, शुद्ध महादेव कौ पूणंमासी, व्यास पुणिमा तथा श्री गरू 
हरगोविन्द सिह का पव दिन मनाया जाता है। निजंला एकादशी 
तथा उक्त गुरू पवं पर धार्मिक लोग लोगों को रण्डे शंत पिलाते 
है। बुद्धमहादेव कौ पुणिमा को अरस्य लोग चुद्धमहादेव" में 
जाकर भगवान्‌ शंकर के दर्शन करते हैँ तथा वहां का मेला देखते 
हं । इन पवित्र स्थान का महत्व भीडुगगरमें श्री ज्वाला जी 
श्री वेष्णवी देवी तया श्री बेजनाथ भ्रादि के समान ही महत्वपुणं हे । 
श्रास्थावात्‌ क्त ग्रनेक कण्ट सहंकर इस स्थान पर पहंतते हं । जसा 
कि इस गीत से स्पष्ट है 


“दल अड्ि श्रो मड्यि 
सदधि मेले गी चलचं । 
ठे हाड दी पुन्नया, 
चल ञ्यानिये, ग्रो मडिये 
सुद्धि इगे नालं सुनच॑ 


= 
ग्ट 
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] जम्मू से लगभग ५० मील उत्तर कौ श्रोर। 
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जान होई गई मन्दी, 
ठक्क कियां चटचं ?"" 


ग्राषाढ्‌ महीने की संक्रांति धर्म-दिनके रूप मे मनाई जाती 
है। इस पव पर ्रास्थावान्‌ लोग श्रपने पितरोके नामसे पानी 
भरे घट दान करते हैँ तथा पसे वाले लोग प्याऊ लगवाते है! उधर 
विरहि नारी, राधा के मुख से, श्रपनौ व्रिरह-वेदना की प्नभिव्यक्ति मू 
करती है-- 


जेठ म्हीने धुप्प कड़कदी, 
सूरज श्रग्ग वरसांदा ए । 
विरहो दी ्रग्ग जलावे, 
दिल मेरा चवबरान्दाए। 
४९ < ४ 
हाड महीने भक्लड भुत्लं, 
बाग पपीहा बोले जी। 
चञ्चल चित्त किदरे नई लगदा । 
उडदा वाग वगोले जी । 


~ 


ग्राषाढ्‌ महीने मे ही इुग्गर में स्थान स्थान पर च्िञ्जं 
(कुरितयां) होती दै । इसमेंलोगो की भीड़ भाड तथा भ्रानन्द 
भिधित उत्साह देखने योग्य होता है। कहीं कहीं पर दिन मे 
कुश्ती श्रौर रात को मेला (चाल) होताहै। यदि वेशाखमें 
भांगडा लोगो मे नई रगीनी भरता है तो चिञ्ज का मेला उस 
रंगीनी को जीवित रखने मे विशेष खूप से सहायक सिद्ध होता है। 
इय गीत में इसकी फलक देखिए -- 


“हाड म्हीने चिज वज्ज, 
च्िल्ज बज्जे भाई होए 1” 

वारां वज्ञे घोल लग्गा, 
नाईएु दुन्द पाई श्रोए ,” 


ग्राषाढ़्‌ की संक्रान्तिको ही बहन-भाई के पवित्र स्नेह के 
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प्रतीक राड" स्थापित करिए जाते है। ङ्द बहे इष्टी दोकर 
महीनाभरं प्रत्येक रविवार को विविध रंगों से चित्रित करती हैँ तथा 
इनके पास वेठ कर गीत गाती दँ ग्रौर हास्य विनोद करती हुई 
प्रीति भोज करता दहेँ। 


श्रावण की संक्रान्ति को महिलाएं कानों पँ मिञ्जरं पहनती 
हैँ ग्रतः इस संक्रान्तिको मिञ्जरों के त्योहार के रूप में माना 
जाताहै। 


श्रावण महीना वस्तुतः प्रकृति रँ नया उल्लास भर देन वाला 
महीनादहै। क्रिप्रानके लिए तो यह्‌ ईदवर-द्रूत हीहै। यहसारा 
महीना ही प्रन मेँ एक पवं है, एक त्योहार है । पतियुक्त के लिए 
यह वरदानदैतो विरहिणी के लिषएश्रमिशाप। देखिए इम लोक 
गीत में एक विरहिणी कौ मनो-दशा का मासिक चित्रण-- ` 


“संलियां-संलियां धारां श्रो पौन फुहारां, 
मेरा रेदमी चीरा लिज्जेया 
चीरेगी धोन्तीश्रां छम-छम रोनीग्रां, 
सज्जन परदैसंगी टोरेया ।*” 


वयोकि डुग्गर देश के श्रधिकतर लोग संनिक जीवन ही 
व्यतीत करते हैँ ञ्नतः स्वाभाविक है क्रि उनकी पत्नियां श्रपने जीवन 
का प्रधिकतर समय विरहु-व्यथा की घटन मेँ ही व्यतीत करती हँ । 
इधर श्रावण महीना मानवीय मानसिक व्िश्रों में विशेष उल्लास 
शरोर उत्तजना भरने वाला होता है ग्रतः इस महीने में किसीभी 
विरहिणी के हृदय में विरह-व्यथ की वेदना का होना स्वाभाविक 
है। इसी लिए इस महीने को लेकर लोक-साहित्य मे ग्रनेक विरह 
गीतो का सूजन हो पायां है । 

इषी महीने मेँ रक्षावन्धन का त्योहार्‌ भ्रपने विविध सूपो में 
सौ महीने ये चन्दन-षष्ठी, जन्माष्टमी, गोवत्स- 


भ्राता हैः । # 
हरितालिका तृतीया, कुशोत्पाटिनी प्रमावश्या 


द्वादशी, नागपञ्चमी, 





1 घडे के मूख वाला भाग। 
2 श्री श्रमर नाथ-यात्राः श्रावणी श्रौ र रक्षावन्धन 
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(मौनी भ्रमावस्या) श्रनन्त चतुदेशी, पितृपक्न (श्राद्ध) ग्रादि त्योहार 
मराति है, जिनका वणन करना यहां न हौ लोक गीतों के उदाहरण 
देकर सम्भव है तथा नही इन त्योहारों मात्र का संक्षिप्त वर्णन 
करने से भी सम्भवदहै। संक्षेपमें यही कहाजा सकता है कि इतं 
सब का श्रपना श्रपना विशेष महत्व है । 


प्रायः श्रावण तें ही शब-ई-मिराज का त्योहार भी प्राता 
जिसे मुस्लमान बन्धु बड़ उत्साह से मनते हैं । 


श्रार्विन के नवरात्र भी चैत्रके नवरात्रों के समान संगीत 
का मधुर स्वरलेकरभ्रातेहैँ। एकर वार फिर कानों में यह्‌ सुरीली 
ध्वनि सुनाई पडने लगती है-- 


“सिमरो वेष्णों सहे चोले वाली, 
एजी, सहे चोले वाली 


इन्टीं नवरात्रों में स्थान-स्थान पर भ्रन्याय तथा भ्रत्याचार 
पर विजय की प्रतीक राम लीला खेली जाती है। दशहरे को रावणं 
कुम्भकं तथा मेवनाद के पुतले जलाए जाते है प्रौर इन स्थानों पर 
विज्ञेष मेने लगते है । करक चतुर्थी या करवा चौथ का त्योहार 
मुख्यतः स्त्रियो का त्योहार है जो पत्नी के प्रति के प्रति प्यार का 
प्रतीक माना जाता है। 


कातिक महीने मे दीपावली का त्योहार प्रकाश तथा समृद्ध 
का परिचायक् माना जाता है। परन्तु विरहिणी के लिए यह त्योहार 
भी किसी कामका नहीं। उसके लिए इस भी प्रन्धेरा ही है- 


“कत्तले म्हीने माए राई देयाली, 
तुस रेह. परदेस श्रसे भुल्ल नि मनाई ।'" 
दीपावली कै दूसरे दिन म्रननकरुट, नवीन ग्रन्न भक्षण, का मुहूत 
तथा उससे दूसरे दिन बहन-भाई के पवित्र स्नेह का प्रतीक भैया- 


दूज का त्योहार प्राता है। इसी महीने शवब-ई-कदिर तथा जमात- 
उल-विदा के त्योहार भी मनाए जते ह। मा्मशीषं मं हमारे 
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इतिहास कौ विचित्र विभति श्री गुरू नानकदेव जी का जन्म परव भी 
मनाया जाता हं । 


पोष महीने मे लोहड़ी का त्योहार रग्नि पूजा का प्रतीक ठ। 
इस दिन लोग सामूहिक रूप से प्रग्नि पूजन करते हैँ। लोहृडी से 
करद्‌ दिन पहले लडकों की टोलियां-- । 


“बज्भली पेईं वञ्मली, 
वञ्मली छाटां लम्मिश्रां। 
वरह. तां कनक्रां लम्मियां 1" 


इत्यादि गाती हुई सुनाई पडती हँ तो उधर लड्क्ियों का 
श्रुति मधुर स्वर इस रूप में मुखरित होता हृभ्रा सुनाई पड़ता है-- 


भ्रां कूड तरचौलिए, 
श्रां गीगा मौलिए। 
श्रां गुडे दियां रोडियां, 
श्रां भन्न मरोडियां 1" 


पौष में ही सिक्ख सम्प्रदाय के प्रवतंक श्री गुरू गोविन्द सिह 
का जन्मपवं भी बड़ उत्साह्‌ के साथ,मनाया जाता है। 


प्रव ्राती है होली जो श्रते रंगोंके साथ ही मानव जीवन 
के लिए नया उत्साह तथा नई उमङ्ग लेकर ्रातीहै। बालक, 
वृद्ध जवान सभी में नयी रंगीनी श्रा जाती है तथा छोटे बडेका श्रौर 
स्त्री पुरुष का भेद मिट सा जाता है तथा उनको दूरी नष्ट हौ जाती 
है। क्याही ्रानन्दभरी उमरङ्ख होती है इस त्योहार मे भी। 
कोई भूम रहा है, कोई हंस रहा हं तो कोई गारहादहै। क्या ही 
ग्रनोखौ छटा है होली की भी । कहते हँ कि होलीतो श्री कृष्णने 
भी श्रपनी गोप-गोपिका्रं के साथ बेली थी जेसे कि इस लोक गीत 

॥ 


से स्पष्ट है- 
“टोली बेड रे द्वारका वाले । 
गौश्रां बी कलपन, बचडे बी कलपनः, 


कलपन बाल गोभ्राले, 
होली खेडो रे द्वारका वाले ।2 
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परन्तु विरहिणी को होली का त्योहार भी रुचिकर नहीं द 
““फम्गन म्हीने माए होली ड श्राई। 
तुस रेह. परदेस श्रसे विन रंग गृप्राई" 


8 पव परभी डुग्गर प्रदेश मेँ शिव मन्दिरोंकै 
पास मेले लगते है, धार्मिक लोग व्रत. करते दँ तथा व्यक्तिगतयां 
सामूहिक रूप से वपूजन करते हैँ । 


इस प्रकार स्पष्टरहैकि इर प्रदेश के पवे-त्योहारों मेँ व 
का जन-जीवन रचा-पचा हृश्रा ये पवे-त्योटार जहां डोगरों 
की सांस्कृतिक परम्पराग्रों के वाहक हैँ वहां उनकी निजी मानसिक 
चेष्टाभ्रों की समय-समय पर ग्रभिव्यक्तिके माध्यममभीदहैं। 


[ राजकीय महाविद्यालय, कटपरा | 
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एक्‌ डोगरी लोक-कथा 


पसे को तैसा 


वसन्त की मीठी वहारमें रातके दस्र बजे होगे जब गांवकी 
उस फौपड़ीकेश्रांगनमें बरी दादी की खट्याजमीथी। उसीके 
श्रास पास कुच बच्चों की छोटी छोटी चारपाहइयां थीं, जिन पर वे 
लेटे चह्‌-चदा रहे थे ` वृदढरी दादी पुराने मेले गुदड कै निस्तर पर 
वेठी बी हुक्का दम-दमा रही धी । उसकी श्रादत थी क्रि रातको 
सोते समय एक चिलम भर कर तमाल पत्र का सेवन कर लेती थी । 
पुराने बुचुर्गो की कुछ एेसी ही विचित्र श्रादते होती थीं। बुद्धिया 
हुक्का गुद्गडा रही थी । ्रासमान पर श्रमावप्नके तारे इसं तरह 
चमक रहै थे, जैसे काली चादर पर सफेद जरी । बालक बुद्िया 
के पोते ्रौर पोतियां थे, जो संख्या मे चारथे। एक एक खटिया 
पर दो दो बालक चिडियों की भांति फदक कर चहचहा रहे थे । लड 
मगड़ रहे थे ग्रौर साथ साथ सुलह मी, कच्ची पक्की भी । तोतली 
भाषा की चुहल एक दूसरे पर कोमल डंट पटे....-.1 “श्रे, तनिक 
श्राराम भी किया कसे दिन मर खट खट ---ग्रौर रात को भी चन 
नहीं लेने देते” तुनकर कर उन पर बरस पड़ी बुद़िया । 1. 
रातके प्रन्धकारमें खो ग्ई। एक न श द न 
'सुनाऊंगी तो इस शतं पर कि पुन कर सौ जाग्रो" । "हां सो जायेगे", 
सब बालक खिलखिला उठे । दाब्य च कत्थ कहनी शुरू कर दी । 


दमी थे, एक था सुनार ग्रौर दूसरा श्रहीर। दोनों की 
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दो ग्र 
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काफी मित्रताथी। जव ग्रहीर को लड़को का विवाह जुडा तो 
सुनार ने कहा, भाई, गहने मेँ गड.गा । मेरे रहते किसी को कन 
की श्रावश्यकता नहीं । श्रहीर ने कहा,--यह भी कोई कहने कौ 
बातहै? सोनेके श्राभूषण बन कर श्रागए । उपर से तो चम-चमाते 
किन्तु भीतरसे नकली धातु लिए हए । गूञ्ज भ्रहीर को बड़ा कष्ट 
हु्रा । किन्तु उसने उसका उत्तर समय ग्राने पर प्रतिक्रिया करूप 
मेही देने का निर्चय किया । प्रत्यक्ष में वह वेसी ही साधुता दिखाता 
रहा । जव सुनार की कन्या का विवाह हरा तो ब्रहीर ने कहा, 
"माई माखन श्रौर घी के लिए कहीं न जाएं यह भ्रावश्यकता भँ पूणं 
करूंगा । वस मू ग्रौर क्या चादिए । यहीतोर्भै भी सोच रहा 
था' सुनार ने कहा । बात पक्की हो गई । समय पर श्रहीर कै षर 
सेघीके भरे हए छः मटक भ्रा पहुचे । एक एक को जव देखा गया 
तो पता चला कि मटकों के मुख-भाग घी से लिपे हए दहै, बीच मे 
गोवर भरापड़ादै। सुनार सम गया कि यह उसको पूत 
चलाकी काही प्रतिक्रियाके रूपमे उत्तरथा। बात यहीं समाप्त 
हो गई । बादमें किसी ने एक दूसरे के गोल माल प्र बात नींकी, 
मित्रता पूववत्‌ चलती रही । 


एक दिन सुनारने प्राकर ब्रहीर को लचकीली खवर दी, 
"सुनो मित्र, यहीं पास के जंगल मेँ घन के वर्तन गड़ हुए ्रगर 
चुपके से धरती खोद कर उन्हें बटोरले तो माला-मालहो जायेंगे न 
मुभे सुनारगी करनी पड़गी न तुम्हें गाय वचो की सेवा प्रौर गौबर 
की क्रीडा ।°' “ेसा किसने कहा तुम से ?' “एक महायोगी ने” एसा 
तो नदीं कि “खोदा पहाड निकली चुहिया'” योगी वड़ा चमत्कारी 
है । इसके ्रलावा उसने कु सुराग भी प्राप्त करिए हैँ । जरूर वरहा 
धन होगा चलो चलें ।" सुनार ने श्रहीर की भुजा भींच कर कहा । 


दोनों सायंकाल उस ग्रोर चल दिए । वीहड़ जंगल मे पहुचे, 
जहां रात का सन्ताटा भी साथ-साथ जा पहुंचा । एक ने कुदाल 
श्रौर दूसरे ने फावङ़ा पकड़ लिया । लगे धरती को कुरेदने । देर तकं 
खोदकर जब इस महाभारत से थक चले तो तो कुच म्राराम करता 
चाहा । म्रासमान पर तारे चमक रहै थे । दूर उस जंगल के ग्रन्तिम 
छोर पर एक दीपक भी मुस्कुरा रहा था, जिससे जान पड़ता था कि 
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उस श्रसीम सुनसान समुद्र के उस पार कोई भोपडी है जिसमें 
कोई परिवार भी रहता होगा । 


रातप्राधीहो चली थी जंगल मेँमृग ग्रौर सियार भयंकर 
बोली बोलने लगे । दोनों ने ्रपना कायं फिर शुरू कर दिया । थोडी 
देर बाद फावडेके साथ किसी लौह वस्तु की टक्कर हई ठन-ठन 
प्ररे हम लक्ष्य तक पहुंच गए 1" उचछल कर सुनारने कहा। 
प्म्रभीक्याहै? श्रपना काम करते चलो।'' धरती पर कृंदाली 
चलाते हुए प्रहीर ने कहा । कुदाली ॐ करई एक प्रहार प्रौर पड़ होगे 
कि श्रचानक एक पीतल का वतन उदछल कर गीली सोंधी मिद्रीकौ 
छाती पर तैरने लगा। उसे उठा कर एक श्रोर धर दिया गया, इसी 
प्रकार एक के वाद दूसरा, दूसरे के वाद तीसरा--लगातार छः बड़े 
पीतल के धन-पूणं बर्तन वहां इकट्े हो गए । उन दोनो को 
सीमातीत हषे हृभ्रा किन्तु श्रनहोना माल मिल जाने पर भी तृष्णा 
नहीं मिट पाती, पेट भले ही भर जाए किन्तु श्राखे मूली की भूखी 
ही रहती हैँ । इसी प्रकार उनका खोदना बन्द नहीं हरा । प्रातः- 
काल हो श्राया उषा काल कौ सुनहरी धूप पर्वतो कै शिखरो पर 
नाचने लगी । दोनों थक चुके थे । प्रपना काम वहीं रोक कर, जो 
प्राप्त हुश्रा थाउसीको समेट कर प्रव घर चलना चाहते थे । दोनों 
के पास श्रपनी श्रपनी घोड़ी थी। तीन-तीन बतेन एक-एक पर लाद 
करवे दोनों जंगल के माग से लाखों की दौलत साथ बावे, धर 
को चल दिये । 


किन्तु पुराने दाव-पेच श्रभी भी उन के हृदय मे समाये थे। 
एक दूसरे को चकमा देकर पूरी धन-दौलत लेकर भागने का विचार 
दोनों मेंगश्नपतने ढंग से पनप रहाथा। पहलता ग्रहीर नेहीकी। 
ग्राघे रास्ते पर सुनार से कहा,- “यहीं कुछ देर बठ लेते ह । पास 
ही तालाब है । शौच-स्नान भी हौ जायगा । „° (जेसी तुम्हारी इच्छा” 
कहु कर ्रहीर वदीं ठहर गया । विचार तय हुश्रा एक श्रादमी शौव 
के लिए जाए श्रौरं एक धन की रखवाली करे । उसके बाद दूसरा 
जाए, पहला ्राएु । जब सर्वप्रथम सुनार गया तो पीचेसे मौका 
हीर ने दोनों घोडियौ को हांक कर जंगल का रास्ता लिया। 


पाकर प्रह र 
जब सुनार ने ्राकर देखा कि श्रहीर च॑पत, तो वह समभ गया कि 
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खोटे हृदय का श्रादमी फिर योखादे गया। कन्तु श्रव व्या हो 
सकता था । 
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इधर प्रहर घोडयों को हांकता हूश्रा उस जंगल के पार्‌ जा 
कर एक राह परहो लिया। सुनार भागता हभ्रा उसी मामकी 
शरोर बढ़ा । उसने दूर जाते हुए प्रहीर को देख जिया । किन्तु लड़ाई 
भगड़ श्रोर पकड़ धक्ड़ से काम नदीं वन सकता था । सुनारकेपैये 
मे नया जरीदारजूताथा। उसने एकश्रोर का चक्कर काट कर 
उस मागे को प्राप्त कर लिया, जिससे प्रदीर पौषे की श्रोर पड़ 
गया । एक जूता वहीं फक ग्रौर एक पन्द्रह बीस कदम प्रागे डाल 
कर सुनार किसी फाडीमेंजाचपा। इधर ग्रहीरमी घोडियोंके 
साथ उसी स्थान पर्‌ भ्रा पडुंवा जहां एकर जूता पड़ा था । उसने उठा 
कर देखा श्रौर सोचा, जूता तो वड़ा सुन्दर तथा कोमती है, किन्तुहै 
एक, जोड़ी होती तो म्रच्छाथा एक को लेकर क्या करूंगा । यह्‌ सोच 
कर उसने जूता वहीं फक दिया रौर ज्रपनी राह्‌ली। कुचं कदम दूर 
जाकर उति वसा ही एक प्रन्य जूता पड़ा मिला। जत्र वह्‌ उपे उठा 
कर पिच्छला लेने वापिस मडातो बीचमें ्राकर सुनार घोडियां 
हाक कर खहुके किसीकोनेमें घोड्योंके साधजा छिपा, जहां 
काफी घने पेड तथा लताग्रो के भुरमुटथे। वह" बतैन उतार कर 
एक स्थान पर रते श्रौर घोडियों को पास चरने खुला छोड दिया । 


इधर श्रहीर दूढता दु ढता उसी खड मेँ श्रा पटहा । उसने रेत 
मे घोडियों के पेरो के निशान देवे श्रौर उनकी सीध पर चलता चला 
गया । दूर फाड़योंमें दि सुनार तथा पास चरती घोडियोंको 
उसने देख लया क्रन्तु वह्‌ सुनार को रंगे हाथों पकडना नहीं चाहता 
था जेसी क्रि उनकी पीछे की परस्परा रही थी । 

ग्रहीर नेचारोश्रोरसेश्रागलगादी। श्रागकी लपटोंसे 
जब सुनार मुलसने लगा तो उसने स्वयं बाहर ्राकर श्रहीरसे क्षमा 
मांगी । एक बार पुनः दोनों मित्र साथ मिल गए। घोडियों पर 
लदी दौलत सुनारनेग्राग की लपटोंसे निकाल लीथी) दोनों ते 
जंगल के बाहर श्राकर सम्पत्ति का उचित बट्वारा किया । 


--डां° गंगादत्त “विनोद 
[केसरी कुटीर, मोहल्ला पहाडयां, जम्मू | 
[स्रकादमी प्रकाशन डोगरी लोक कथाएं" से साभार | 
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शाप कौ बात 





सितभ्वर अंक : कुचं परतिक्रियाषं 


ग्रपने सम्पादकीय मेँ ्रापते साहित्य मे यौन-चित्रण को 
मर्यादा के भीतर ही रखने को कहु कर सही काम क्रियां 
है। भैँश्राप का समथन करता हूं । 
(राष्ट्रीय एकीकरण में लेखकों का दायित्व," (एक॒ दीषेक 
विहीन स्थिति' ग्रौर 'स्टिल लाईफ' म्रच्छी लगीं । 
- विष्युकान्त शास्त्री, 
२८०, चित्तरंजन एवेन्यु, कलकत्ता--६ 


रीराजा प्रकाशन के गत इतिहास मेँ प्रस्तुत संस्करण की 

प्रपनी श्रलग विशेषता है । सामग्री का चयन सुभव तथा 

कुशल हाथो हारा किया गया है । रूप-सज्जा तथा प्रस्तुती- 

करण की प्रक्रिया प्रत्यत श्राकषेक है। प्रथम प्रयास की 
सफलता पर प्रापक सहषं वधाई मेज रहा ह । 

डो० गंगा दत्त विनोद, 

केसरी कुटीर, मोहल्ला पहाडियां, जम्मू । 


यह्‌ प्रक पिछले भ्रकों की परम्परा से हट कर है, निबन्ध, 

कहानियां श्रौर कविताएं सभी रोचक लगीं । एक साव 

है-एक स्थायी स्तम्भ पिच्छले प्र॑क की रचनाश्रों की संक्षिप्त 
ग्रालोचना कै लिए श्रारम्भ कीजिए । 

--ड)० ग्रयुव प्रेमी 

जे--\, जवाहिर नगर, श्रीनगर 
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'्रपनी बात' के प्रतिरिक्त (दीमक लगे स्प तथा एकं 
ीर्षकरविहीन स्थितिः विशेष रूप से पसन्द प्राई । बधाई | 


- केदारनाथ कोमल 
ई--&७, सरोजिनी नगर, नई दित्ली-२३ 


प्रादेशिक साहिव्यकारों को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास 
प्रापने कियाहै। श्रपनी बात" ग भ्रापने एक महत्तवपुणं 
साहित्यिक प्रन उठाया है । वस्तुतः जिसे प्रापने प्र्लीलता 
कटाह, वह श्रसंतुलित मानस प्रौर सामाजिक ष्टि से 
श्रवांछित यौनाचार की साहित्यिक श्रभिव्यक्ति है। जंनेन्द्र 
से इसका ्रारम्भ मानकर डां० रामविलास शरमाने एसी 
उत्तेजक स्थितियों को (साडी-जंपर उतार' स्थितियां कहा है । 
यशपाल श्रौर श्रज्ञेयसे होती हुई यह प्रवृत्ति काफी व्यापक 
रूपसे पनपीदहै। देवेश ठाकुर ने इसे बुद्धिजीवी सक्स- 
चवेण' कहा रै । सैक्स का यह्‌ चित्रण ग्रोढा हुभ्रा लगता 
है, यथाथ का सहज भ्रंश नहीं । 


-डं० ग्रोम प्रकाश गुप्त, प्रताप गद्‌, जम्मू 


“ग्ररलीलता का दौर . ” ्रापका सम्पादकोय बहुत श्रच्छा 
लगा। श्रापके साहस की मै दाद देता हूं । 


--नारायण उपाध्याय; ब्राह्मणपुरी, खण्डवा (म० प्र) 


सम्पादन, भाषा, सज्जा तथा सामग्रीकीहष्टिसे प्रस्तुत 
ग्रंक मे क्रातिकारी नयापन श्रायाहै। यह्‌ स्क निचय ही 
संग्रहणीय है । प्रस्तुत प्रक नयेपन, नये युग, नये सून तथा 
नयी मान्यताश्रो का हर हृष्टि से प्रतिनिधित्व कर रहाहै। 
लेखकों का पूरा पता भी प्रकारित किया करें । 


-शिव रेना (पत्रकार) 
८७, रघुनाथ लेन, जम्बू 


, कविताश्रों का स्तर पहलेसे प्रधिक उन्नत तथा रोचक 


लगा । सम्पादकीय में श्रापने साहित्यिक श्ररलीलता के 
्रस्तोताग्नो कौ भ्रच्छी लवरलीहै। भै ञ्रापकी भावनाश्र 
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का समथेक हूं हालांकि मँ यह समभता हूं कि कभी-कभी 
किसी पात्र को यथाथं के वास्तविक धरातल पर खड़ा करने 
के लिए प्ररलीलता का पुट भी देना पड़ताहै। परन्तु 
साहित्य को रोचक बनाने के लिए श्र्लीलता का सहारा 
लेना निहायत गलत है । 

- सुदरोन पानीपती; १७५/२, पानीपत 


@ पहलेसे इसका रूप काफी निखरादै। गेट-ग्रप, रंगीन 
छपाई सभी दृष्टयो से इसका प्राकषेण बढ़ा है, जंसे श्रल्हृड 
किशोरी को युवा सौन्दये मिलाहो। सामग्री मेँ विविधता 
श्मौर रोचकता पर्याप्त है। मेरा ्रमिनन्दन स्वीकारे। 


--डां° शिवनन्दन कपुर 

३८७, टपाल चाल, खण्डवा (म० प्र ०) 

@ सितम्बर का ग्रंक श््रपनी बात" को प्रमाणित करता है। 

पुरा संयोजन संपादक की सुरुचि की प्राभा से पूणं है। 

ग्रश्लीलता के विरोध मेँ जो श्रावाज श्रापने उठाईदहै वह 
समयकीमांग है, भ्रादश्ंवाद नहीं । 

-डां° हरिहर प्रसाद गुप्त 

१४७, त्रिवेणी रोड, इलाहाबाद-३ 


९.26; 2 


शी राजा (हिन्दी) कै दिसम्बर अक पर श्रापको 
प्रतिक्रियाश्रों का स्वागत है। 


-संपादक 
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@ पहली दिसम्बर से छः दिसम्बर १९७३ तक 


६४ 


डायरी के प्रष्ठ 


ग्रकादमी की ग्रोर से जम्भू-कदमीर के लेखकों को प्रोत्साहन 
देने तथा उनकी रचनाग्रों को प्रकाश मँ लाने के लिए 
'रीराजा' तथा (हमारा साहित्य का प्रकाशन नियमित रूप 
से, किया जाता दै । इसके प्रतिरिक्त इन लेखकों की 
पुस्तकों को भी प्रकाश मे लाने के लिए श्रकादमौकी श्रोरपे 
ग्राथिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी योजना के 
ग्रन्तगेत १६७३ वषं मे जिन हिन्दी पुस्तकों को भ्राधिक 
सहायता देने क निर्चय किया गया है वै इस प्रकार द :-- 


१) नौका का इतिहास-काव्य-संकलन- श्री एस० के° शर्मा 
२) ब्दी वेराग-- काव्य-संकलन -- श्री श्रादशं पमष 
३) शिकायत-- उपन्यास-- श्री विजय कुमार खजुरिया 
४) गुरु-सिद्धांत पारिजात श्री राम कृष्ण शास्त्री | 


त ॐ ग्रकादमी के 
तत्वावधान में स्थानीय गांधी - भवन ये एक प्रादेशिक कला- 


परदशनी का प्रायोजन किया गया जिसका उद्घाटन राज्य 
सरकार के शिक्षा विभाग के उपमत्री श्री म्रब्दुल क्युमने 
किया । इस प्रदशंनी मे जम्मू-कदमीर के सुप्रसिद्ध कलाकासं 
की कलाकृतियों के प्रदशैन की समुचित व्यवस्था की गई थी । 
इसमे कोई सन्देह नदीं है कि जम्मू भे एेसी प्रद्नी का 
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प्रायोजन एक लम्बे ्ररसे के बाद श्रकादभी सचिव 
श्री मुहम्मद यूसुफ ठग के प्रयत्नं के फलस्वरूप ही सम्भवहो 
सकाटै। 


@ बच्चो में कला एवं संगीत के प्रति रुचि जागत करने तथा 
रुचिसम्पन्न वच्चो के प्रोत्साहनार्थं श्रकादमी की श्रोरसे 
दिसम्बर मास मे दो प्रतियोगिताग्रों का भ्रायोजन किया 
गया 


तत्काल (ग्रीन दि स्पांट) संगीत प्रतियोगिता दस, 
ग्यारह तथा बारह दिसम्बर को स्थानीय गांधी-भवनमें 
हई जिसमें ८० वच्चो ते भाग लिया । 


इसी प्रकार तत्काल चित्रकला प्रतियोगिता, जो नौ तथा 
सोलह दिसम्बर को स्थानीय गांवी-भवन में श्रायोजित की 
गई, में २४० वच्चो ने भाग लिया श्रौर श्रपनी परिष्कृत 
रुचि का परिचय दिया । 


@ वाईस दिसम्बर १६७३ को सायं चार बजे श्रकादमी 
कायलिय मे, श्रकादमी सचिव, श्री ` मुहम्मद भभुफ टेग के 
निमंत्रण पर जम्मू कै प्रतिनिधि हिन्दी लेखकों की एक वेक 
हुई, जिस में म्रकादमी की हिन्दी सम्बन्धी नीतियों पर खुल 
कर चर्चा कौ गई। प्रकादमी कै प्रकाशनाधीन हिन्दी 
प्रकाशनों के प्रति सभी ने संतोष प्रकट किया तथा कुद एक 
नये प्रकाशनों की रूपरेखा सम्बन्धी सभाव भी प्रस्तुत करिए 
गए । इसके साथ ही भविष्य में श्रकादमी दारा हिन्दी 
साहित्य की प्रगति के लिए किए जाने वाले कायक्रमों की 
रूपरेखा पर भी विचार किया गया । यह्‌ वेठक्र बड़े ही 
सौहःदैपूणं वातावरण मेँ सम्पन्न हुई । 


रईस श्रौर चौबीस दिसम्बर १९७३ को स्थानीय गुलाब भवन 
मे, प्रकादमी के तत्वावधान में योजित एक नृत्य समारोह 
के उपलक्ष्य मे दिल्ली कौ संस्था नाट्य इरसटीच्यूट ग्राव 
कोरियोग्रंफी की ग्रोर से बेले तथा लोक नाचों का र 
का्यं-क्रम प्रस्तूत किया गया । लोक नाचों के साथ-साथ तेर्हस 
भर्‌ 
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को “'होइसाल वैभव" तथा चौबीस को “विजन भ्रव श्रमीर 
खुरो” नामक बले प्रस्तुत किए गए । इन कार्यक्रमों को 
देखने श्राने वाले हमारे सम्मानित प्रतिथियों में प्रमूख 
ये, जम्मू - कर्मीर के महामहिम राज्यपाल श्रीयुत 
लक्ष्मीकान्त भा । 


९८ <€) 


“शीराजा' परिवार के लिए १६७४ का व 
शुभ हो! 


&६ क्षीरजं 
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